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(से) 

है प्रगीज # 78 दर जिक> से देखे दर + परे पह॑ाव' कॉर्पशशां 
तय पर दरिध्यक वी दर ये चुग देव, गे हैं व्यू मो ल्चार्ई हैती है । 
पाव धा7पन्ग रा «कण, मर 7 लत दराह४४5 की सशो४ड अाजगा 
न्ताई देवा है । 

मर मारपत हज माय गिल कगार में गए दक मस्धापां 
का होया दौर सहिय बी रा ॥ए गहरी 47 गा है। 7२7५ 
मियां से पारयधरिर व खाद से इक केश जा बवम तु रॉयच पु में 
प्रशाभाविर पह है. घपा जादा को द्रहर करवे रहता घोर उपर रा 
गाग्या बगाए रखाया मे के सहि/वबारा को साहिदज तप वी परि- 
भाषा है । दंग गारायय पर भी द्वाई साख कशोाविधित द्रव्य 
सजरा की घाहमाएँ ही मात दो ससपाधा को प्रोगाणयू ये हैं घोर 
तिराया मैं धागा में भा उ # सम्मात रही है + 

थौ गापात उाराटग/ घ्याग वा में। प्रष्यप्ा पका परम्परा मे 
विरद्ि दी है। मि यहां की विभि य्यारिस्प-सस्पाएं झसीत व बा माय 
मे शारणगा मे स्धेप्ट हैं तो धरता से पत्र  संग्यापा व भ्रारपर्य मिध्ित 
श्रद्धा से दंगरर उहीं में झरशागा में गखबर हगाई दया है । इसके विए 
उठ्त व जात विय विय व्यतवियां से मिलाया पढ़ा होगा शोर लिए रात एव 
प्रपे सामग्री सपलित मरी परी हगी । मट भी तभी राम्मव है तर 
उसमे ता भोर भा गी साधागा व साथ उसती भारमा मे बाई रसबनी 
प्ररणा रही होगी । 


सा्‌ ६०१ (प्रपम संस्या या संस्थापा बाउ) थे चला र सन्‌ ६५ 
(प्रतिम रॉस्या था सस्यापत माल) गे होत हुए प्राज तक के बाल भ्रमए 
से उसे रास्याप्ता पा इतिहास मिला है भोर मोवानर पार मे देश भ्रमण 
से उसका परिचय झौर याय प्र शात हुए हैं । इस देश काल भ्रमण में उस 
इन संस्याम्रा द्वारा प्रवाशित भवय शोध ये साहित्य प्रथो का परिचय 
बराया है। वह चाहता या कि इनके द्वारा प्रवादित सामग्री वा विस्तार 
से समालोचनात्मव मूल्याव7 प्ररतुत वरता पर सघु प्रबंध श प्रावार 
विस्तार भय न उसवा हाथ थाम लिया है । 


(ग) 

अतएव प्रस्तुत पुस्तक परिचयात्मक एवं झालोचनात्मव है । 
पुस्तक के आरमिक तीन अध्याया मे परिचय है-बीवानेर साहित्य परिवेश 
वा परिचय, स स्थाओ्रो वा परिचय और उनके कायक्षेत्र का परिचय । यह 
परिचय ऊपरी ऊपरी नही है, अपितु गहराई मे प्रवेश वरवे दिया गया है। 
उससे महत्त्वपूरा तथ्य प्रवाश में आए हैं-पीकानेर मे हस्त-लिखित ग्रन्थों 
की संख्या ढाई लाख है, ग्रभय जैन ग्रस्यालय वा सग्रह साहित्यिक सामग्री 
वा ही सग्रह नही है ग्रपितु इतिहास व कया सामग्री भी प्रचुर परिमाण 
में विद्यमान है, ये साहित्य सस्थाए नगर के सॉँस्कृतिक विवास में भ्रन्य 
प्रयत्ना द्वारा भी सचेप्ट हैं, इनके प्रवाशनों में प्राचीन झौर वतमान दोनो 
को समान महत्त्व प्राप्त है श्रादि । इन परिचयो में € सस्थाग्रो के उद्देश्य 
ब कायक्षेत्र वी भतक मिलती है,जिनमे प्रवट होता है कि उनके सरधापको 
में साहित्यानुराग क्तिना प्रजव रहा है। जब एसी सस्थाग्रो का उदय और 
विवास शुद्ध साहित्यानुराग से हाता है ता वे समाज में मानवताबादी 
हृष्टि वी प्रतिष्ठा करती हैं और श्रह की प्राचारा वो भग्न करती है। 
इसलिए यह परिचय उपादेय एवं प्रवाशस्वभ स्वरूप है 


“वीका१र की साहित्यिक सस्थाओ के प्रमुस साहित्य का मूल्याक्न! 
शीषक से पुस्तक का सबसे वडा चतुथ अध्याय ३० पुस्तको और पत्रिका 
विशेषाका का मूल्याकन प्रस्तुत करता है, जिसमे श्री श्रमय जन ग्रधालय 
द्वारा प्रकाशित पुस्तक सम्मिलित नही की गई है, क्योकि न वे सृजनात्मकः 
है और न समालोचनात्मक, वे तो सपादित है | मूल्याकन सक्षिप्त है, पर 
निष्वप मूत्यवान है | अपने विस्तत प्रध्ययन से पुप्ट आलोचनाओं में 
कृति के अन्त और बाह्य वी सूक्ष्मता से समीक्षा की गई है। प्रवध के 
भ्रन्तिम भ्रध्याय मे लेखक ने अपनी पूव स्थापनाओ ओर मूल्याकनो पर 
/ देन ” हृष्टि से सिहावलोकन किया है। इसमे लेखक ने प्रत्यक्ष देन पर 
विचार किया है। ऐसी सस्याझ्रो की परोक्ष देन भी होती है, जो अधिक 
व्यापक भर गहरी होती है । इनके द्वारा न जाने क्तिने व्यक्तियों 
में प्रसुप्त काव्य-प्रतिभा जागृत की गई होगी, न जाने क्तिनो मे मानवता 
के भकुर जगाये गये होगे, न जाने क्तिनो को रसौत्सुक्यमय बनाया 


([घ) 

गया होगा भौर न जाने विकतो वो वात्यमय जीवन जीने वे लिए पु 
लाया यया होगा । ये सत्र प्रय॑ंध वी विचार सीसा से बाहर के वियय 
रहे है । 

विद्वान लेखप ने इस प्ररंघ तेसन के लिए सामग्री स॑चित वरनें 
में जो परिश्रम किया है बह उसरे साहम शोर धैर्य का परियायव है झौर 
मृल्याकत में विश्लेपश-सबतेयण, वर्गोकरण प्रतिपादन आदि की प्रक्रिया 
मे इसे पूर्शता थे परिषवता दी है वह उसने गहन चित्तन वे वृशाग्ग्न 
बुद्धि दे परिचायत' हैं ! एसे प्रबंध के प्रकाशन से इन साधना रत साहित्य- 
सेवी सस्थाड्रा का ज्ञान जय साहित्य व बोध जगतु को होगा ता प्रमेव' 
विद्वात बोवानर वे साहित्य तीय की यात्रा वरमे, अनेक व्यक्तियों में 
सस्या-भवित उत्तान होगी, जिससे अनेक संस्थाओं का उदय होगा । 

अत मैं अपने शिए्य श्री ध्यास की इस द्ति वा हृदय से स्वागत 
करता हूँ । 


डा० कन्हैया लाल श्षर्मा 
अध्यक्ष, हिंदी विभाग 
डूगर मह।जिद्यालय 

बीवातेर । 


आएफशन 

बीकानेर नगर के) भदुद्ध साहित्यिक चेतना भौर विधु्त 
परिमाण मे रचित साहित्य सामग्री को देवकर 
वातावरण की निमात्री साहित्यिक स 
दैना स्वाभाविक हू) है । वीकनेर मे इस समय घोटी-बड़ी बाईस 
नाहित्यिक सस्याए हैं, जो भाषा, साहित्य और कला से संबंधित 

प्रकार को सजनात्मक गतिविधिया का सयोजन एवं अचालन 
करती है। इन भसस्थाप्रो के कार्य-क्षत्र अत्यन्त विस्तत है। साहित्यिक. 
"पं उपेघान, सजन, समीक्षा, _ कारिता, समरोष्ठी अमायोजन झोर प्र्थ 
अवारन वीकाम्रेर की साहित्यिक सस्यात्रा के अमुण कार्यक्षत्र हैँ। 
अनेक सस्थाएं गत भद्ध्॑ताब्दी से साहित्य-भायना में सलसन हैं वो 
भी इनके 


सस्थाओो का परिचय एवं इतिहास प्रस्तुत किया गया है। इन सस्थाओं 
की स्थापना, उद्दं श्य, प्रबध-व्यवस्था, विभिन्न विभागों श्रादि का 
श्रपेक्षित विवरण भी इसी अध्याय में दिया गया है। 

तृतीय ग्रध्याय का शीषक 'बीकानर वी साहित्यिवः सस्थाग्रो 
वा कावक्षेत्र' है। साहित्यिक सस्थाओं वे कायलेत्र को छह शीपको 
के अन्तगत विभाजित किया गया है। ये शीषक है-ओोघ-काय, 
साहित्यिकग्रथ - प्रकाशन, पत्रिका - प्रकाशन, समोप्ठी-समायोजन 
आसनपीठ, व्यास्यान मालाए तथा श्राय गतिविधियाँ । प्रत्येक सस्था 
की गतिविधियों का विवरण उल्लिखित शीपका के अन्तयत इस अध्याय 
मे प्रस्तुत किया गया है । 

चतुथ अध्याय मे साहित्यिक सस्थाञ्ना के द्वारा प्रकाशित 
प्रमुख साहित्य का समालोचनात्मक' मूल्याकन क्या गया है । यो तो 
सस्थाओं द्वारा साहित्य के अतिरिक्त इतिहास समाजशास्त्र, सस्कृति 
धम, दशन, ज्योतिष एवं कला सबधी विपया पर भी विपुल परिमाण 
में ग्रथ ग्रकाशित हुए है विन्तु मुत्यावन उही रचनाझों वा किया 
गया है जिनका सूजनात्मक, समालोचनात्मक, लोक-साहित्य एवं 
भाषा वज्ञानिक दृष्टि से विशेष महत्त्व है। “ राजस्थात-भारती 
(धोध-पत्रिका) और * वातायन ” नामक पत्रिकाओं के कतिपय 
महत्त्वपूणा एवं बहुचचित विशेषाकों का भी साहित्यिक मुल्यावन किया 
गया है । विश्वविद्यालय द्वारा लछ्ठु शोध--प्रबध वी पष्ठ संख्या 
१५७ निर्धारित होने के बारुण मूल्याकल की अपनी सीमाए रही है। 
विघा वैविध्य के कारण रचनाप्नो का मूल्माकन स्वतत्र रूप से क्या 
गया है। 

परचम भ्रध्याम का झीपक ' बीकानर की साहित्यिवः सस्थाप्रो 
की हिंदी की देन ' है। इस अध्याय में साहित्यिक सस्थाग्रो की देन 
का भ्रध्ययन छह शीपको के भन्‍्तगत विभाजित करके किया गया है। 
मे हैं-- साहित्यिक शोध, साहित्यिक सजन, साहित्यिक समालोचना 
लोर-साहित्य, भाषपा-विकास गौर प्रतकारिता । वस्तुत साहित्यिक 
सस्थाओ्रो द्वारा हिंदी के उल्लिसित क्षेत्रा मे किए गए श्रनुदान से यह 
स्पप्ट हो गया है वि इन सस्यथाआ वा वादवक्षेत्र केवल नगर या 


प्रदेशस्तर तक ही परिसोमित नहीं है अपिठु देशव्यापी है। भ्रह्ठुत 
लघु शोष-प्रवध के द्वारा मगर की साहित्यिक स स्थाओं के परिचय, 
इतिहास, वा्यक्षेत्र एवं उनके द्वारा प्रकाशित साहित्य वा मृुल्याकन 
प्रस्तुत किया गया है । जहाँ तक इस प्रवध के प्रिपय एवं कार्य की 
मौलिक्तां का प्रश्न है, में यह विवश्न निवेदत करता हैं कि यह झपने 
डग का प्रथम एवं मौलिक प्रयास है । इत पूव बीकानेर नगर या 
प्रादेशिक स्तर पर साहित्यिक सरयायरों रे सबधित कोई भी झनुय धान 
काय नहीं हुआ है । ' 

प्रस्तुत विषय भारम्भ भें जितना सरल एवं बोधगम्य प्रतीत 
होता था, चाद में उत्तना ही जटिल और ग्रम्मीर सिद्ध हुप्ला। प्रनेष 
सल्थाओं के इतिहास भोर उनकी आरभिक गतिविधियों 'की जानकारी 
प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित हुई । सत्यात्री फे पुराने 
साहित्य, प्रकाशित साहित्य की प्रलम्य प्रतियो एवं काय विधि सबधी 
पुराने विवरण तथा प्रतिवेदना को भी प्राप्त करता एक समस्या थी। 
इन सब समस्याओं के समाधान भौर प्रबंध लेखन के लिए अ्रपेक्षित 
सामग्री उपलब्ध कराने में नगर के वयोवृद्ध साहित्यकारों भ्रौर विभिन्‍न 
सस्थाग्रो के प्रदाधिकारियों ने जो सहायता की, इसके लिए मैं इस 
अ्रवसर पर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता अपना पुनीत कतब्य 
सममभता हूँ। विशेष रूप से सब श्री विद्याधर जो शास्त्री, अगरचन्द 
जी नाहुटा, झभूदयाल सकसेना, नरोत्तमदाम जी स्वामी, ठाकुररात सिह्‌ 
जो, शरुगल सिंह जी खीची, सत्यनारायण जी पारीक, मुरलीघर जी 
व्यास प्रभति बयोउूद्ध साहित्यवारों ने विभिन सस्याग्रो से सदधित 
प्राचीन वि१रण को जानकारी देकर और सर्व श्री प्रदाश परिमल, 
रमेच जन, हरीश भादानी, भूलेचाद श्रारोश' डॉ० पृष्करदत्त जी शर्मा, 
भवानी शबर व्यास, डॉ० प्रभावर जो शास्त्री, मथुरादास पुरोहित श्रादि 
सस्थाधिवारियों ने सस्थागत साहित्य, प्रतिबेदय एक पुराने रिकार्ड 
उपलब्ध कराकर मेरी प्रवध लेखन में जो झपार सहायता की है, इसके 
लिए मैं उनका कृतञ हूँ।.., 

परमपुज्य स्वर्यीय नाताजी श्री हरदासणी, श्रद्धास्पद भामाजी 
सर्व श्री लक्ष्मीनारायणजी, हरनारायणजी, युगलनारायण जी व 


ग्रजनारायश जो, प्रातस्मरणीया ' माताराम, ' श्रोत्रिय बगगीराम जी 
तपोनिष्ठ गिरघर लाल जा य श्रो नारायण भाईसाहय वा धातीर्वाद दी 
प्रस्तुत प्रगध ये रूप मे प्रतिफलित है। झा इन सभी ये प्रति मैं श्रद्धावनत 
हैं। भनुज रामरृप्ण, भगवाददास ये शिवग्र सथा मित्र लिवधा व 
दुर्गादास ने भी इस मार्य की पूर्ति मे मेरी सहायता पी है, भरत सभी 
घगवाद थे पात्र हैं। सव श्री पौरताराम जी शर्मा, प्रजनाप दुरे, सेद 
प्रकाश टार्मा तथा भगिनों पुष्पा, ये सभी तो अपने है । घत इनवे प्रति 
झाभार प्दशन बरना मात्र शौपचारिवना होगी, जिसे प्रयट मरने या 
दुस्साहस मैं नहो वर सकता । प्रवध पी समय पर मुद्रण व्यवस्था परने 
में मरदीप प्रेस थे व्ययस्थापक मक्खन भाई साहय ये जुगल गिचोर ने 
विशेष तत्परत्ता दिखाई है । भत इनके प्रति मैं प्राभारी है । 
प्रस्तुत-शोघ प्रयध वा निर्देशन परमादरणीय गुण्वर डॉ० देवी- 
प्रसाद जी गुप्त ने किया है, उनके प्रति शब्दा मे प्लाभार प्रदात मरना 
मेरे लिए भ्रसम्भव है। 
भेरे शोध निर्देशक, परम श्रद्धे य, मादश गुरुपर डॉ० फन्‍्हैयालालजी 
दार्मा ने समयाभाव में भी सस्नेह भूमिया लिखकर मुझे श्राणीर्वा८ देने 
यो झनुकपा की है। इसके लिए गरुरुवर को बोटिश प्रणाम करने के 
अतिरिक्त मैं कर ही क्या सकता हूँ । 
मैं भ्रपने इस प्रयास में कहाँ तक सफल हुआ हूँ इसवा मूल्याकन 
तो भ्धिवारी विद्वान वरग, तितु मुझे इतना सतोष भ्रवश्य है वि 
प्रस्तुत प्रबंध के माध्यम से बीकानेर नगर की गत अद्व शताब्दी की 
साहित्यिक चेतना वा क्रमिय' इतिहास सस्थाओ के माध्यम से निरूपित 
हुआ है। साथ ही हिंदी झनुसधान वी एक नयी दिशा वा सूत्रपात भी 
हुआ है। 
अन्त में ' करकृतमपराद्ध क्षन्तुमहाति सत ' - इस प्रम्यधना 
के साथ अपनी त्ुटियो के भ्रति क्षमा याचना करते हुए झपनी वष भर की 
श्रम-साधना का यह पुष्प माँ भारती को समपित करता हूँ। 
शास्त्री - सदन 
राजरगो वी गली, बीकानेर 7 


गोपाल नारायण व्यास 
विजयदश्सी, स० २०२८ 





(स) 

मण्डल । हिन्दी विश्व भारतो प्रनुमधान परिषद - 
स्थापना, उद्देइय, विभिय विभाग शाघ विभाग, धिशणा विभाग, 
ज्योतिष विभाग, राजस्याना और हिठी साहित्य पिभाग प्रत्ादन 
विभाग ध्यवस्थापिका समिति । श्री जुयली नागरी भण्डार - 
स्थापना उद्ृंश्य, विभिन विभाग प्रचार विभाग, पालन विभाग 
सँग्रह विभाग, हिंदी विभाग राजस्थानी विभाग परीतवा 
विभाग । सहिता - स्थापना, उद्देश्य, एवं प्रतथ समिति | श्री 
गुण प्रयाशक सज्जनालय स्थापना उद्देश्य एवं व्यपस्या 


तृतीय अध्याय 


बीकानेर वी साहित्यिक सस्थाञ्रो का कामक्षेत 

४५ ३४ 
साहित्यिक सास्थाआ का कापक्षेत्र चरायज्ञाय साहिल्यिक ग्रथ प्रका 
डान पश्मिया प्रकाशन समीष्ठियाँ आमनप्रीठ एवं व्यास्यान मालाएँ 


भय गतिविधियाँ । शोध-फायविभि- सस्वाओ द्वारा सापाणित 
उपाधि सोपे”्य शाघ वाय का विवरण उपाधि निरपेक्ष के अतगत 
सास्याओ द्वारा प्रवाशित ग्रयय परिचय श्री सादूल राजस्थानी 
रिसच इस्टीट्यू.ट के शाघ ग्रथ जचलदास सौची री घचनिता 
प्रवार वश दपझा विनयचद्र द्ृति दुसुमाजति घमवद्धन प्राय 
बी, जिनराज सूरि कृति कुधुमाजलि समय सुदर रास पचक 
भारतोय सस्कृति का रुपरेखा जिनहप ग्राथावली, दपति विनौट 
सीताराम चौपई, पीरदान ग्रयावली । भारतीय घिद्याभदिर 
शोध प्रतिप्ठान के होघ ग्रथ रासो साहित्य और पृथ्वीराज रासो 

प्राचीन बाब्यो की रूपन्परम्परा सस्थागत शोध काय - सात 

साहित्य, लो साहित्य कै अतंगत राजस्थानी लोक महाभारत 

बाबा रामदेव जी व्यत्तित्व और इतित्व । हिंदी विश्वभारती 
अनुसंधान परिपदु फे शोब प्र राजस्थात के लाकोत्यव और 
ले सतवाणी भाग १। श्री क्‍झ्रभय जन ग्रयालय के दोद प्रय 


(ए)े 

विभिय शस्या थी सम्माठातगाय गेरी] साहिरिक किया 
अगणडास सीमा री बनता दृष्मीराघश हरि रस राजस्पाली वोति 
दही हसबग विदांग जिगराड इटिवुसुमीरति पयदरद स प्रयारगा 
सीतागग भौयाई राजस्थान रा हूएा यरशगरि मोधरद बाषपी री वि 
जॉयिल्माण श्रीमह गारयाओ झुणसी आस के शाप का सदेर्य बंबिताय 
आर ह़ाख विशद्रा् री शा, गया विश्तश एक्त उजवों मंजर की 
शूई एव दुपशा धूष प्रगति दिजए हमारों है। थिघाय शयावल 
राजस्पान भारी-ुष्रोराज राटौए जेपी विदयार मराराणानु भा 
विधपाक' सलाह गाहिरप बिहोधोर ॥ पाद्ायनल्याहक विधोकष 
मूयॉल विशेपार, गौर अप कया अब उगर गाण अब बाया 
अफ पविता अब | 


पंचम अध्याय 


बीवानेर पी साहित्पि। सस्थाम्रा दी हिन्दी को देय 
१२६--११६ 
गाहित्यित सहयाआ वी शिठी था टैग साहित्यित श्ोष पाप के क्षत्र 
मे दम साहिरियत गुजन वे छषोत्र मं देते ग़मालाचना वे छोत्र मे देन 
लाव साहिएय वे क्षेत्र म हन, भावाधिवाण क्षत्र मे देन जौर 
पच्तारिता के क्षेत्र मं देन । 


उपसहार 
१३७ 
आधार एवं सहायर ग्रथ सूची 
१३४--१४२ 
(क)]सस्टत के ग्रथ 
(स) हिंदी के ग्रथ 
(ग) अग्रेजी के ग्रथ 
[प) पश्रप्त्रिग्ाए 


बीकानेर की साहित्यिक सस्थाएँ 
ओर 
उनकी हिन्दी को देन 


गोपाल नारायरा व्यास 


प॥॥ | १ 


वीकानेर का प्रागेतिहासिक स्वरूप और 
साहित्यिक परिवेश 


प्रागतिहासिक स्वरूप 

भारत के पारता में वीरता के जिए स्वनामंथ'य राजस्थान प्राग्त का 
अपना थविधिष्ट स्थान है । राजस्थान का पुरातन सास राजपुताना था ॥ 
बावानिर ( विक्रम पुर ) इसी प्रात के पर्चिमन्यत्तर भे स्थित इसी वा एक 
भाग है जा स्वर्शाम सिक्‍ता के बढेन्वदे टाजाम आवृत्त है। पौराशिव 
जिवरणा से स्पष्ट होता है हि बीरावर वा प्राघीन साम “जांब” देश 
था ४ इसकी पुष्टि अनेरा सा्याव आयधार पर होती है। स॑स्क्रत के "ढ्त 


३-( १) गोरीतर हीशाबाद ओमभा वीवातर शम्य मा इतिहास 
६ पहला भाग पृष्ठ १ ) 
(पे) सगाई पुराण के प्रभास महार्म्य (अध्याय र8 के स्मोक २२ ) 
मे त्ीर्बाप्टक की गाता है, मिसम पुप्पर के साथ धु८ जागत/ 
शग भी पाठ हद) 

(मे) इष्टब्य महाभारत-+-+ 
(१) रुष्छा गोपाल बलाइच जागला बुरदणेंदा । (मीष्म पंत्र (५४) 
(२) पेय राग्यं महाराज ! गुखवस्ते स जागवा । (उद्योग पद ५४/७) 
६३) तभमे दुद परवाता दास्वामाद्रेय जायवा । (६ बने पर्व १०११) 





३) 


बल्पदुम मे 'जौगल देण वी जो व्यास्या प्रस्तुत वी गई है यह भी इस नाम 
बी पुष्टि करती है बयादि आज भी बीकानेर की भौगावित परिम्थितियाँ 
परिभाषानुमूल हो है ।+ ब्वीवानेर नरशा या अद्यायधि जगलघर बाह्गाह 
अभिधान से अभिहित कया जाना भी इशसदा धुष्ट प्रमाण है ।£ परतु भूगम 
दास्त्रिया फा अनुमान है कि यह प्रदेश प्रारम्भ म मग्स्थल नहीं था अपितु 
जूरसिक, कीटेशियम और इसासिन के युगा म समुद्र मग्न था । यह समुद्र 
देथिस के नाम से विस्यात था । ज्याताजीआप इण्डिया! वे सेसय मि० 
बाडिया ने भी इसी तथ्य यो ओर सवंत किया है | टरिरो युग मे इस 
प्रदेश की भौगालिक स्थिति में परिवतन हुआ और पृथ्वी बी आतंरि 
शक्तियां के सक़मरय से वहू भाग ऊपर उठने तगा । छान शन समुठ समाप्त 
होता गया तथा रेतीला भाग निकल जाया ) 


चेदो बी ऋचाओं से भी उक्त भू-विद्या अवेषश वी पृष्दि छाती 
हैं । क्बेद के उल्त़ के अनुसार सतजुज व्यास और सरस्वती नदियाँ 
रथिया वी तरह समुद्र म आकर गिरती थी ॥ह श्रुति भ्रमाण के अतिरित्त 
बाल्मीकि रामायण म भी समुद्र से मसस्थल वी उत्पत्ति विषयक एक राचक 
आांकील्थ लक कम प2. कक समिककक 
१-- स्वल्पांदक तृर्योयस्तु प्रवात प्रचुरातप 
से भेयो जागलो देन वहुधायाति सयुत ॥ (ब्द कल्पद्रम पृष्ठ ५२६) 
३-- गौरीणकर हीराचर जोभा बीवानर राय वा इतिहास 
(पहला भाग प्रृष्ठ ३) 
३-- एक चेतत्सरस्वती खटीना शुचियती गिरिभ्य था समृद्रात । 
रागश्चतती भुवनस्य भूरेष त पयो दुलह नाहुपाय ॥॥ 
(ऋणख्ेद ७ म / ६५ सू /३ मत्र) 
इद्रेषित प्रसव भिक्षमासे अच्छा समुद्र रध्येव याथ ॥ 
समाराणों उमिभि' परिवमाने अयावामणामय्येति चुश्रे ॥ 
हर (ऋग्वेद ३ मे /३३ सू /३ मत्र) 


(है 
गाया प्रस्तुत वी गई है 


उपयुक्त विवचन से यह स्पष्ट हो जाता है $क समुद्र के पीछे हंड 
जाने या मूस जाने पर ही मद प्रदेश उद्भूत हुआ । बीकानेर प्रदेश में कही 
कही जाज भी समुद्र के अवगेप के रूप में टाख, सीपी, कौडी, गोल पत्यर 
आलि मितत हैं जो वीगातर का किया काब जियेष से समुद्राप्लावित होने 
को हो सूचता टेते हैं । 


बीकानेर क॑ वतमान रेतीले भाग पर यध्वि आज हम छिसी भी 
नदी के दशन नहीं होते तथापि पुरातत्वावेपण के आधार पर यह कहा जा 
सबता है कि इसकी पश्चिमी सौमा पर वभी सरस्वती नदी वहा वरती भी, 
जो पूछ रूपण पूल गइ है ॥/ इसके अतिरिक्त धिधु नदी की सहायक नदी 
घसार भी जो पहने हुपड वे नाम से प्रप्िद थी, इसक घतरी भाग मे बहती 
हुई छिपु स जाबर मिलती थी ॥ सरस्वती ना दुप्त हा ईमा पूव प्रथम 
शताब्न मे भी पहले माववा उचित है बयाकि दालिदास ते सरस्वती भा 
जहाँ बही अपने ग्रषा म वन किए है बह “अन्त सलीता बह कर 
ही जिया है $ बालिटास बा समय ई० पू प्र० पताब्दी ही विद्वाता भो 


साय हैं. भहामारत मे भी सरम्वता के लुप्त होने का विवरण प्राप्त 
होता है ॥8 








१०+ रत्माद तदू बाणपातन त्वप दुध्िधष्वश्षोपपत्‌ । 
द्वियात त्रिपु लोकेपु सड्ाततारणद चत्‌ ६ 
[युदराण्ड संग २२| इलाफ ३६-३७) 
२०- गौरीपरर आचाय दीकानर वा परिचय पृष्ठ ७ 
औैन+ अवदब उपाध्याप सस्हृत साहित्य का इतिहास पृष्ठ १२१ 
इै-- द्ष्टव्य महामादत हृस्वाशश्या से भदति तत्र तत्र सरस्वती ॥ 
एवा दिम्य सप्तयगा जिएु लोड॑घु विश्वुता ॥ 
(मीप्म पद ६/५०) 
ने हश्यते सरिच्धूप्ठा यस्मालित सरस्वती £ 


(धल्य पव इष/ ११-३३) 
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चग्गर के विपिष्ट हाने का समय ईगा को इटी छतास्गी मेला 
जाता है। स्वीतिश जारोवाज्षिपता एड्सपीडिशन पार्टी भा लत्री डॉ हन्नारिए 
ने भी अपने अजुरपान वे आधार पर इसी समय वो माया रो है। लॉइम 
[00ाक्य] न भी पग्गर दे खुष्त हानत यो पारण सतलुज के माय बत्सा पर 
माना है बुछ भी हो इनये सूसन गा मांग तो आग भी हष्टिया होगा है। 
वर्षा ऋतु मे पामी इसी माग से हनुमानगढ़ थे गूरतगढ़ हाता हुआ अगूपगढ़ पहुप्त 
जाता है जिस आजक्ल नाती बहत हैं। इाव अतिरित एर तीगरी धारा गी 
उत्पति भाभू ( वोलायत ) ये निएट स दीया पहती है जा बरगात में बभी मो 
पौच दस भील वह बर शिसी वियुष्त नहा या निया वा स्मरण कराती है । 


बीकानेर की स्थापना 


वीरप्रसू मश्भूमि पर राबटा ही एसे वीर जयतरित हुए हैं जा हह्य विद्या 
मे तो पदु होते ही थे, साथ मे अपनी धतिचा का पूरा बरन में भी हड़ पाल्प होते 
थे । वीकानेर की स्थापना वे मूत मे भी यही मनाउत्ति क्ियमाण रहो है | पाउलेट 
तथा ओभाजी न एक धटता वा उल्पेर बिया है कि जापपुर ये राव जोषा जपे 
दरबार म॑ अपनी सभा तगाए बडे थे उसी गमय जाधा के पुत्र राव वीराणी दर 
बार मे कुछ देर रो पघारे और थाते हो अपने चाचा काघलजी के वाना मे 
घोर घीरे कुछ कहने लगे। उनकी इस गुप्त मत्रणा को देख वर जोपा जी न पुत्र 
की हसी उडाते हुए कहा वि जाज ता चाचा भतीजे में गहरी सताह हो रही है 
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सलाह लेतर नये किल वी नौव सन १४८५ ई० ( सवत्‌ १५४२) मे रावी 
घाटी पर डालो । इस क्‍्लि वे अवधप आज भी हम वतमान उरिले से दो 
मील दण-परिचिम मे टियाई देत हैं। इसी दिल दे आस-पास बोबाजी 
में १२ अप्रल सन १४८८ ( सवत्‌ १५४५ ) का अपने नाम पर बीशानेर नगर 
बंसाया ।2 बीवानेर स्थापना विषयव निम्नादित दाहा भी प्रसिद् है-- 

पनर से पतालव सुद वास सुमर । 

थावर बीज थरप्पियों बीवे बीवानेर ॥॥ 


पावलेट ने भी इसी प्रक्तार का उल्तज़् गजेटियर ऑफ दे बीजानेर 
स्टेट! भ क्‍या है । * 


भौगोलिक विस्तार और विशेषताएँ 


बतमान बीकानेर जिले का क्षेत्रफ्ल १० १५० वंग मील हैं। यह २७ 
१५ से २६१४ जलावर म तथा ७२२० से ७४४० पूर्वी देशातर में 
स्थित है । वतमात वाल म प्रशासन री सुविधा हेतु इसे दो उपखडा मं 
तथा चार तहूसाता मे विभाजित क्या यया है। उपणडो के क्रमश बीकानेर 
घ क्षूणकरणसर उत्तरी खड मे तथा मोखा और कोलायत दलिणी खड में 
आते हैं। ये ही चार तहमीलें है। इस जिले म कुल मिलाकर १२३ ग्राम पचा 
यतें २६ 'पाय प्रचायतें ४ पचापत समितिया तय ६६० ग्राम हैं। इसके उत्तर 
पूव मे श्री गंगानगर और वूरू पूव म॑ जूरू दक्षिण पूव में नागौर और बूकू दक्षिण 
मे जाधपुर और नागौर, दलिख पश्चिम भ जतलमेर और जोघपुर तथा पश्चिम मे 
पाविस्वात है और उत्तर पश्चिम मे श्री गगानगर जिला है। 

बीशानेर की भौगालिर स्थिति भी उल्लखनीय है। जिले बा अधिवाश 
भाग रेवीला है जिमम २७ स १०० फीद की ऊ चाई के रेतीले दीले पाये जात हैं। 


नड सफल 
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बीवानेर जिले मे अंक स्थला पर ममत्रीन आकरखारी भृतल है। घृणवरणसपर 
क्सिनामर, गजनर आदि के समक केद्ध और कानासर वोब्मरेसर आई भम्कौन 
भूतनें प्रसिद्ध हैं समुद्र ठठ से बाकानेर जिले वी ऊचाइ लगभग ७०० से १२०० 
फीट है। वीवानर स्वय आस-पास के घरातल से छरेंएे फीट. ऊँचे चल्टान 


पर बसा हुआ है। जिले में बोई नदी नहा ताले अवन्‍्य हैं जो वर्षादाल मे भर १ 
जाते हैं । 


यहां की जलवायु 'ुप्क एवं गम है! वर्षा मा अमाब स्वत ही जगजा 
के अभाव की जोर इगित करता है यहा बे वक्ता म सेजडा, नीम, वदूल थे बर 
की फाडियों वा ही आपिवय है। जायुरवेल के प्रसिद्ध ग्र थे ' भाव प्रवाधं म॑ इस 
अटेश के जिन वक्षा का उल्तेस किया गया है उनम उपयुक्त बक्षा के ही वास 
गिनाय॑ हैं।+ बीकाार जिसे मे आमुर्वेदीय औषधियों या अट्ृट भण्यार है। रास 
दुष्यी, राहिपतृरा ( लमीद्‌र ) गागरकी कपू रगंधा महाउला, हरमय वे इंद्रायणा 
आदि अनेक पास्तवीय ओपधियाँ तथा ऊंट क्टालो, रक्त व दवताव (आक्डा ) 
असालिय व भूरोगणी आदि देगी छटी बूदियाँ है ।# यहाँ थी मुस्य परशावार वाजरा 


मरीढ़ व पवार हैं। भय प्रसिद्ध वस्तुजा मे भण्डाण वा मतीरा, बीकानर +। मिश्री, 
काडमदसर के बर व महाजन पटटे का देनी धी है 


उद्योग की *प्टि से पचु पालन ही मुख्य है। यहाँ के ऊंट तो प्रसिद्ध ही 
हैं। पथुजा म दूसरा प्रमुय पणु भे” है। राजस्थान में सर्वायिक ऊन बीकानेर भे ही 
होती है । अपने इस व्यवसाय व लिए यत जिसा विनोप प्रसिद्ध है। प्रतिषष लण्भा 
२० धाल पौंड ऊन का तियात बीकानर से होता है । 
नितिन लननननननननननननऊक्‍+++++-+---.ललवत0€.6त.ल........... 

१०० आकायशुअरूच्वेश्व स्वल्यपानीय पालप | 

शमीकरीरवित्वाक्पीलु करथु सकुस गे 

भुस्वादु फजवान्दयों बाताला जागल स्मत ॥ 


( भाद प्रकट चतुथ अध्याय हरीतिदा बरान ) 
२-० वैद्य हनुमत्‌ प्रसाद शास्त्री व बद्य ठदुर प्रसाट इस विषय मे बति 


सेप्ट हैं एवं अनेक प्रदागनियां म अनुमप्रित ओवधिया का प्रदाणन करत हैं। 


गरातिज पछवी में जिष्मम काया वे शाह परवर के दिए दीगातर शिय 
प्रतिद्ध है। भारत में ० प्रतिया जि रथ खाजस्थ | में होता है जौर राजस्यात 
में भी सर्वावित बीकार [ जामसर ) गे हाए है। प्रयाशो में गापस मी 
पान हैं स़ृथा लात परयर भी सारे टुशामरा गाव में हूँ 


परिवेश श्र परिस्थितियाँ 


साहित्य वा प्रतियाद्य प्रत्यत या पशात रूप मे मानर जीया होता 
हैं और मानव जोवग परिस्वितिया पा अगुयर है। थरे फारण है हि गादित्य भी 
मानव जीवन परियण से अद्वाता नहीं रह पाता । उठ पर परिश्यितियां थी 
प्रतिष्दाया स्पप्ट्शपण परिदितव हो ही जाती है । थे परित्यितियाँ अनेश 
प्रकार बी होती है, जस धामितर सामाजिय साहित्यिर शाातीतित आर्लि। 
इल परिरियविण) पो ऊछार बजफ़र है उसका सगफश वा प्रार्टर्भार शाता है। 
आलोच्य विधय वे स्पप्टीतरण व वि उत सभी प्रिख्वितियां पा सातिप्त विद 
चम बाछनीय है जिये प्रत्यत जथवा परो। प्रभाव ने वीहानर जित मे अनेव 
साहिध्यिक सस्थाआ को जाम व्यिा 


बीकानेर जिले नो सामाजिक परिस्थिति 


बीवानर की सामाजिक स्थिति भारतीय सम्दति बी मूतराधार बण 
व्यवस्था पर आवारित है । पुम्ष यूक्त वी ऋचा मे बर्शित जाति ब्यव॑ 
स्था का स्वरूप हम यश स्पष्टत लिसाइ देता है ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य 
और चूद चारा ही वर्गो की कई उपजातियाँ भी यहा के समाज मे स्पष्ठत 
ज्साई दती है। इसके जतिरित्त जत्यज और म्तछारि घातिया भी यहा निवास 
करती है। मसुबार दर्जी वुम्हार वेदों भारी खत्री वायस्थ जाट, 
विश्तोई धोदी गूजर बरागी गोस्वामी स्त्रामी छीया भड़शूजा आादि जातिया 





ब्नन्निनीयी ड़ 
१- बअ्ह्यिणात्य मबमानीद्‌ बाहु राजय दूत ॥ 
उछ्तत्म्थ यद्‌ बदय पटस्पा यूलोउज्जाथतु ॥ (ऋखर पुस्प सूक्त) 
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है। आज यहा सभी प्रकार की थिक्षा प्रदात करते बाली संस्याएं हैं। जसे, महि 
कल कॉलेज टीचस ट्रेनिंग कॉलेज वेटरनरी कालेज, पोलोटेकलिव कालेज, आर 
बंद महाविद्यालय संस्कृत महाविधालय आहि । यही नही अनेव ऐसे प्रयास किये 
जा रहे हैं जिससे भविष्य शे शीघ्र ही रीवानेर विग्वविद्यासय वी भी आता है। 
गाँवों मे भी यातायात के साधनों के साथ ही शिक्षा की समुचित ध्यवस्पा है। गाँवा 
का जनजीवन शिक्षा के विषय म॑ जागरूक प्रतीत होता है । 

वेशमूषा म यहां पुरुषा के लिए धोती, कोट वुर्ता व पंगडी का प्रचलन 
प्रमुख रहा है तथा औरतो के लिए घाघरा, स्राडी, काँचली व ओठनी का विशेष 
रिवाज रहा है। नगर मे आधुनिक साथ सजा व प्रसाधन वे सांघना का पूर्र 
प्रयोग होता है । 

विवाह प्रथा में यहा के पुष्करणा द्वाह्मणा वी विवाह प्रथा विशेष उल्ले 
खनीय है । इनबप विवाह प्रति ४ दप यो अवधि पर ही होतः है बिवाह का 
मुहत यहा के लब्ध प्रतिष्ठ ज्योतिषी गास्त्राथ के अनातर तय बरते हैं। शास्त्राथ 

मानेश्वर महादेव के मन्दिर पर होता है 2 विद्वाना द्वारा तिश्चित सुमूहुत पर 

दी त्तीन हजार ब्राह्मण कुमार तुमारियो का विवाह एकसाथ सपक्ष 
होता है । इस अवसर पर क्लक्सा, बम्बई आदि अय नगरो मे निवास बरने वाले 
ब्राह्मण भी यहाँ आ जाते हैं। पुष्करणा ब्राह्म गेतर वर्णों के विवाह सामाय 
शुभ मुहर्तों म भी सम्पन्न हो जाते हैं । पुष्करणा ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य वर्गों 
में दहेज भ्रया का प्रचलन है । 


बीकानेर जिले की धार्मिक परिस्थिति 


दीकानेर मे प्रायः सभी धर्मों जस, वदिक, जन सिबख इस्लाम, इसाई 
आयश्तमाजी आटि के अनुयायो है कितु आधिवय वलिके धर्मानुरागियो का है। वदिक 
'धर्मानुयायिया मं शव व शाक्त आति की अपेक्षा वष्णवों की सख्या अधिक है । यहाँ 
की घामिक परिषाटी वष्णाव घ्॒मानुवूल रही है। लक्ष्मोनाथ जी मरुनायक जी व 
मदनमोहन जी > ये तोन विद्यप मदिर वष्णव भावना के प्रसार व प्रचार मे 





१० डोढ़ानेर का अति प्राचीन दिव मल्रि 
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विशेष सहायक हैं। 2 इसके अतिरिक्त अलख गिरि नामक वा एक अलग घर्म 
सप्रटाय भी है ॥4 


बीकानर म स्थौहारा का अपना विशिष्ट महत्त्व है । यहां भारत ने 
प्रसिद्ध त्योहारा ष॑ साथ हो अक्षय तृतीया दीपावली व होली के उत्सव विशेष 
उल्लास से मनाए जाते हैं ॥ अलय ततीया को यहाँ विशिष्ट भोजन 'लीचडा' 
थे 'इमलानी बनाए जाने हैं एव पतग उडाई जाती हैं। होली वा क्रम £ दिन 





१-- ये तीनो ही मार प्रसिद्ध एव प्राचीन हैं । एसा कहा जाता है कि राव 
बीवकाजी के साथ ही 'सालोजी' व रतोजी/ भी आए थे । लक्ष्मीनाथजी 
का भन्दिर तो राज मदर है । 'सालोजो' न जो माहेहवरी वैश्या के 
आदि पूवज थ, मझुमायक जी के मटिर थी स्थापना बीकानेर बसने के 
साथ ही करवाई थी । पुन भोहता ने विक्रम सवत्‌ १७१० मेश्री 
मदनमोहन जी के मत्रि की स्थापना की | 


इन तीना हो मदिरा म श्री मद्मागवत महापुराण” बी क्या होती 
है । साथ ही इन मदिरा के पीछे जातियाँ बधी हुई हैं । मदिर के 
पीछे आवद्ध जातिया को अपने घामिक व पौराहित्यक काय “वारीदार व्यास 
से सपप्त करवाने पडते हैं। बारीदार व्यास के क्षतिरिक्त इनके घरा मे 
श्रीमद्भागवत सप्ताह पारापण एवं गरुट पुराण” की क्या नहीं बाच 
सकता | गाँवा म॑ भो यदि इस प्रकार की कथा आदि का आयोजन करवाना 
हो तो इन तीनो मन्दिरा पर सूचना फर दी जाती है और वाचक बारी 
-> दार स्वत ही-प्रवध करता है । व्यासाके पास इसका ताबा पतश्न 
विद्यमान है । साराश म यहा की घामिक प्रवृत्ति बेप्णव सम्प्रदाय से 
अधिक प्रभावित है । इस बात की पुष्टि उपयुक्त मत्रों के विवचन से 
स्पप्ट हो जाती है ॥ 


२- गौरीशकर हौराचद ओका' बीकानेर राज्य था इतिहास 


( पहला भाग ) पृष्ठ १८ 
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तक चलता है । फाल्युम शुक्तरा ८ से १५ तक तो नगर मे मिल भिन्‍न घौता 
मे रम्मत व स्थाल बा आयाजन होता है । है राति मे श्री मश्नायवजी के 
मदिर म लगातार € टिन तब डाडिया वा आयोजन किया जाता है एवं अन्य 
मदिरा में उत्सव मनाएँ जाते हैं | छारण्डी को दम्मानिया वे चौर में नाथएवं 
गान का विशिष्ट आयोजन होता है । आइचय वी बात तो यह है नि संपूर्ण 
बीकानेर निवासी एकत्र होवर प्रेम से एव दूसरे से गते मिलते हैं । साथ ही 
समकालीन समाज की स्थिति पर प्रकाश डालने वाले सात प्रिय गीता वे. गायन 
का आयोजन विभिन अखाड़े वाल एक साथ बरतने हैं। वस्तुत यह त्योहार 
बीकानेर की सास्दृतिक परम्पराओों मं अपना विधिष्ट स्थान रसता है | इन 
ध्योहारो के साथ ही यहा के दो स्त्रीत्यौह्दार भी उल्लेखनीय हैं- ऊमछठ ( चन्दन 
पष्ठी ) व करवा चौथ ( करक चतुर्थी ) | दोना हो टिन मरनायकजी के मदिर में 
सित्राय औरता के और कोई भी नहीं जा सकता। वे अपने पूजा काय को 
समारोह पूवक सपन्न करती हैं । 


भैलो म॑ यहा विशेष रुप से छोटीतीज को जसोलाई तलाई पर बडी 
तीज को गढ़ में तथा श्रावण की दर्ममी को शिवबाडी पर लगते हैं । इनके 
अतिरिक्त अति महत्त्व पूण् मेला श्री कोलायतजी का है | कोलायतजी वीकानर 
से दक्षिण पश्चिम म स्थित है । यहा कातिक शुबला पूर्शिमा को मेला लगता है) 
मेले पर कम से कम ५ ७ हजार व्यक्ति एकत्र होते हैं । नागा सन्यासी त्रितण्लो 
सतनामी आदि सभी मिलकर कपितर महामुनि की समाधि वी पूजा करते हैं। यहा 
एक विशाजकाय जलाशय है जिस पुराणों म॑ बिंदु सरोवर की सज्ञा दी गई है। 
इस तालाब वे किनारे पर ही परमयोगी साख्याचाय महामुनि कविलदेव जौ का 





१- रम्मती एवं ख्थालो का विशेष आयोजन इव चोको में होता है- 


(क) फरमोलाई तलाई (स) दम्मानियों का चौक 
(ग) भट्दुडा का चौक (घ) बिस्सों का चौक 
(ड) बारह गुवाड (घ) आचार्यों का चौक 
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भदिर है। ऐसी पुराणों की मायता है कि माँ दवहूति को #पिलदेव जी से इसी 
इधान पर सॉल्य दशन का उपदेश टिया था ।) 


देशनाह मे, जो दि दाहर से २० मील दक्षिण में है, बरणी जीरा 
विशाल मदिर है । इस सदर थी निजो विशेषता है कि सहिर में घूहे अत्य- 
छिक हैं| के पूढ़े 'बादा' जाम से पुवारे जाते हैं । माँवः प्रत्यक भत' दशनाथ 
जब जाता है तो इसने लिए भी भोजन सामग्री अवश्य ले जाता है | यह 
आशइवय की बात है कि प्लंग के फैलने पर भी यहा इस चूहा पी पातना ही वी 
जाती है और भा वरणी की कृपा से यहाँ के निवासियों पर प्रैग वा कोई प्रभाद 
सही पडता ६ पहाँ दप मे दो यार नवरात्रि भ मेले लगते हैं। इत मस्टिरशत बे 
अतिरिक्त देदी घु ड सागर वी सततियां वो चर्चा बजी भी उचित होदी । पहा 
पर दीबानेर थे राजाओ के शवदाह किये जाते हैं एवं स्घृति हर एवं. छुतरो बनाई 
जाती है। इन छतरिपा मे 'हठी माता! की भी एक छत्तरी है जिएतमे से दूध स्वत 
भ्रभपूत हुआ करता था ॥ बहा से आता था बया था ? महू कोतृहल का विषय 
है । जैन भतिरो मे थी मॉडासर जी का मंदिर, श्री चितामसि जी पा मंदिर 
पारतताथ जी क। मॉतटिर आई प्रसिद्ध हैं जहा! प्रत्येर जन पव पर उत्तव मनामा 
जाता है । दोवानेर के मा दश में श्री तागरीदी जी ना मदर भी भसिद है 





१६० द्ृष्ठब्य श्री महभागवत महापुराण « 
अं“ हर्वीरामीत्‌ पुष्पतम क्षेत्र रौलोतय विश्वुतत्‌ ॥ 
सामना सिद्धियद यत्र सा ससिद्धिमुपेयुपी 
तस्मिन विद्ुसरेवासीत भगवान्‌ दिल किल ॥ 
(हतीयस्कघ अध्याय ३/इसोक ३१-३३) 
आ कपिलायतव तीथ महात्म्य में भी लिख है -- 
“थे बझुणाकर' डृपाछु भगवान कपिल स्वक्रोये अत्यस्पे दयति स्व मात ये 
देवहुत्ये जगदुद्धारतारक सॉब्ययोग चु सविस्तरय प्रोवाच उपदिष्टवात छह! 
यू० ३५ 
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ये सनी मत्रि यहा की घामिक प्रवृतिया एवं परिस्थितिया को हमारे 
समक्ष प्रस्तुत करन मे अपना विज्ञेप महत्त्व स्वत है । त्यौहारों पर स्त्रियां पीपल, 
अट तुजसी जाटि का पूजन करती हैं । 


राजनीतिक परिस्थितियाँ 


बीकानेर राज्य की स्थापना स लेकर स्वाघीनता प्राप्ति के अनतर इस 
राज्य के भारतीय सघ म बिलय होने तक यहा राठौड वद्य को एक छतन्न शासन 
रहा। एक ही वर की परम्परा इस तथ्य को घोषित करती है कि इस राज्य 
के सर प्रास्ो की आरती देकर भी राज्य रक्षण करते रहे । वस सुगलो के 
चासन काल मे बीकानेर राज्य के उनस मत्रीपूण्ण सवध रहे कितु इस मत्री का 
आधार सौहाट ही था कोई कूटनीतिक चाल वा दौवल्य नही | कतिपय अवसर 
एम भी आए जब बीकानर नरेथा का मुगला से सघप भी हुआ । उदाहरण के 
लिए बावर की मृत्यु के पश्चात्‌ कामरा ने भठनर ( बतमार्ग हनुमानगढ़ ) पर 
अधिपार ज़िया तथा बीकानर वी ओर बदम बढाए क्तु जतसी ने मुगलो की 
सेना को आगे नहीं बटन टिया ।7 तटनातर महाराजा कुल्याएमत जी ने अकबर 
से घनिष्ठ मित्रता स्थापित करली जा मुगल सत्ता के पतन तक स्थायी बनी रही । 
समय समय पर यबादणाहा द्वारा बीकानेर नरए सम्मानित भी रहे । औरगजेब 
के शासन काल म उमही अमहिप्णु नीतिया के फलस्वरूप आय राज्या की भांति 
बीवानर के भा मुंगता स सवय नाम मात्र बे रह गये । ईस्ट इल्यिा कयनी वी 
स्थापना 4 साथ देश म अ ग्नजी सत्ता बे वह्म जम गये | भग्रजा से वीरानर 
नरेषा के सवध तिंत/न्‍्त सौहाटपूएा बन र* | इसांतिए अग्रेजी प्रशाधन काल मं 
बोरानर राय वा चतुरिक विकास हुआ ॥ विरेष रूप से महाराजा डूगरसिह 
जो और गगासित जी क॑ शासन वाद मे बीकानेर राय्य की अग्रूत पूव प्रगति 
हुई। टृगरसिंह जी निस्सतान थे । अत उद्दाने अपने भाई गगासिह को ही 
खपना उस्तराधिशारी घावित किया | ग्यामिह जो बा हासन काल बीकानेर 
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साम्य के इतिहास का स्वसयुग कहा जा सस्ता है। उही ये समय मे गगनहर! 
वा तिमौण हुआ जिसते मह्वरा को शस्यश्यामला बताथा । गगामिहजी ने 
अनेद प्रशासमिबद' सुधार एवं जनहित मे बाय विए। ग्रयामिह जी की प्श्ञासतिक 
योग्यता एवं कौशल का अमुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि हाहावे 
अतक बार अतर्रोष्ट्रीय स्तर पर भारत वा प्रतिनिधित्व किया । 


भग्रेजा से मत्रीपुण सबर होने के कारण तल्वातीनत बीकानर नरेश 
भद्दाराजा गगाधिहू जी ने स्वाघीनता आंदालन के माग में निरातर गतिरोध उत्पन्न 
किया ( उाहुनि अपनी सामथ्य भर यही अयल क्या कि कोई भी राष्ट्रीय तेता 
राज्य मे प्रतिष्ट न हो । उदाहरए के लिए सन्‌ १६२८ में जब सेठ जमताशाल 
वह्माचय आश्रम के समाराह मे रतनगढ़ जाए तो उहेँ गाडी से उतरने का अवसर 
भी नहीं दिया ।7 कितु इसका अय यह तहीं कि बीकानेर में राष्ट्रीय स्वाधीनता 
आटीनत के प्रति जनता सचप्ट नहीं थी ६ देश के मत्य भागा की तरह यहा वे जन 
जीवन मे भो अदम्प उत्साह और स्वदत प्रेम की भावना थी ; यहाँ को जनतः 
से सव प्रथम रिश्वत खोरी के खिताफ आदोंलन शुरू बिया । यही आटोलन 
काला तर में अ ग्रेज विरोधी रूप में परिरित हो गया । बीबानेर मे क्‍न्‍्ररशासका ने 
सत्‌ १६३५ मे कठोरता पृवक जन आटोलव को मुचलने के प्रयास प्रारम भी किए 
जितु व सफल न हो सवे । प्रजामडला! की स्थापता जसे अय राज्योम हुई बस 
यह भी हुई कितु उद्ध पदपन नहीं दिया गया ॥ £ कितु इस दिशा में बराबर 
प्रयत्न हात रहे औौर सन्‌ १६३५ म श्रीमती सत्दी देदी आचार्प थी अच्यक्षतर 
मे बीकानेर राज्य प्रजा मडल वी स्थापना बोकानेर में हुई । जिसकी पहली 
बैठव' ४ अवूबर२१ ६३६ को रात्रि को 'रसन बाई ट्ुस्ट' क्लक्से मे हुई । श्री मधा राम 
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१०- श्री झत्मदेव विद्यालकार दीकानर का राजनीतिक विकास और 


पछ्चित मघाराम बेच पृष्ठ १६ 
३-- बह्दी, पृष्ठ २४ 
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मडल के प्रधान चुने गये सन्‌ १६३७ म ही मडल के अध्यक्ष और मन्री को बंदी बना 
लिया गया और मडल समाप्त हो गया । २२ जुलाई सन १६४२ को रघुवर 
दयाल डी प्रभृति क्मठ नेताओ के प्रवत्न से "प्रजा परिवद्‌' वी स्थापना की गई 
शितु यह सम्या भी दीघजीवी न रही | सन १६४४२ मे जो “भारत छोडो' 

भाटोलन छिडा था उसवा उप्र प्रभाव बीकानेर मे भी दिखाई दिया ॥ & दिसवर 
१६४२ वो यहा झड़ा सत्याग्रह प्रारम्म हुआ ओर २६ जनवरी १६४३ वो स्वत 

जता दिवस समारोह पूवक मनाया शया १) दीकानेर मे प्रथम राजनीतिक सम्मे 

लगन ३० जून वे १ जुलाई सन १६४६ को रायसिंह मगर म मनाया गया । यथपि 
राय बी और से तिरगा फ्हराने की निषेधातना थी तथारि अपार जन समूह 
तिरंगे लेकर पहुँचा । इसा अवसर पर बोरबल मिह शहीद हुए । १५ अगस्त 
सन १६४७ को जब दे! स्वाधीन हुआ तो बीकानेर में भी महाराज घाहुल मिह 
दो मे मरक्षण मे यह उत्सव साल्लास मनाया गया । 


देश के विभाजन के फत्स्वरूप बड़ी सख्या मे पाजिस्तान से जाये हुए 
परणादिया शो महाराजा श्री घादू ले सिह जी ते बीकानेर मे शरण दी । यहाँ 
तर हि 3हाने सुजानगद स्थित अपने तिजी भवन थो भी झरणाथिया को 
दे थिया ॥£ इसी बीच दनी शिपासता के एबीशरंगा का गाय सरहार पटेल 
के प्रपना से प्रारम हुआ । १० साथ १६४६ को सरहार पटेल द्वारा बहद 
रा०रपात संघ गा उद्दघाटन हिया गया जिसमें बीतानेर भी सम्मिनित था । 

स्वायीनता प्राप्ति बे पचात्‌ दा के अय भागा वी तरह बीवनिर 
में भा राजनतिब चतना और जायृतिग॑ वि टिखाई दत हैं। सन १६४२ 
मे वपस्द मतावियार के आधार पर संपल हुए आम चुनाआ मे अनब' राज 
मोतिक दजों जप -+ बाद्त अतथप्र स्वतंत्र समाजदारों आनिक प्रत्याटिरया 
ले चतावर सह ॥ शोहातेर संगर विर्दषित क्षेत्र से व्राहम्भ से सपर अद तर 


१-- दाह सररोद शिदापहरः दीकशानर का राजनतिर विक्ास व पंडित 
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सपान हुए सभी चुनावों में ससद के लिए महाराजा करणोसिह जो चने गए । 
वियान सभा के लिए विभित्र दला के उम्मी”्वार चुने जाते रह हैं और 
बाज स्थिति यह है कि सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियाँ जिले म दिखाई 
हपी है । निष्पत यह कहा जा सकता है कि आज वीकानेर जिले के 
डझुन जोवन में राजनीतिक चेतना आदोलित है और सभी राजनीतिक विनार 
धाराओं के लोग देसे जा सकते हैं | 


साहित्यिक परिस्थितियाँ 


प्रादीन बीकानेर राज्य में कला एवं सोहिय वा विवास्त उठ्ती प्रदार 
हुआ, जिस प्रकार सामतशाही वातावरण मे इसकी अपला का जा सकती है । 
इसीलिए भराचीन बीरानेर में साहित्यिक एवं बलात्मश उपलब्धियाँ विशेष 
उल्लेवपीय नहीं रही। ोसत वृद्धि वी लिप्सा के कारण यहाँ के प्रशासको वो 
साहित्य वे प्रमार व प्रचार की फुसत ही नहीं थी । यटि सच्चे अर्थों म॑ साहित्य 
के विवास प्रारम्म हुआ ता वह राव बोका जी द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना 
मे घाल ही ॥2 यहां पुल्तकातया एवं जन पुस्तता मडारा मे बीकानेर राज्य 
स्थापना के पूव वी भी हस्त लिखित थुस्तकें प्राप्त होनी हैं किन्तु इसक्य सवध 
पूजा-पाठ से ही विशेष है ॥7 अतः राव बीच से ही हम सम्यक साहित्य चेतना 
का आविर्भद मान खबते हैं। वीजा जी के बाद यहाँ वे राजा प्राय स्वयं 
साहित्य रवना किया करते थे एवं विद्वानों को प्रथय देवर साहित्य सजना के 
लिए प्रोत्साहित करते रहते थ । घासक लेखरो में राव वल्यारत मल जी के पुष 
पध्वोराण का स्थान मूपन्य है, जिनकी विडि किसने रवमणी री! अद्यावधि भी 
राजस्पानी काब्य जयत्‌ को महत्त्वपूणा उपलब्धि मानी जाती है। बति के 
अतिरिक्त जो पृथ्वीराभ ने पुटरर छत्व म॑ अनेद विषया पर रचना गो चो 
बेप्णद हाने 4 बारण राम और हृष्ण परक छठ भी आपने लिसे | तदनन्तर 
कह आम शक लकी आलम कप व पकरआआ तल 0 लक 
१०४डॉ० ट्वाकर वर्मा सस्दृत साहित्य के विकास में बीकानेर सेव शेप योगदान 


(अप्रवाशित धो प्ररघ) पृू० ४४२ 
सतह, पु० २१ 


श्ष ] 


राजा रागमिह ( सन १६४७ - १६१२ ) भी म्वप साहित्य प्रेषी थ | आपबा 
सस्वृत तथा हिंदी दोना पर समात अधिकार था एवं दोना ही म॑ पविता करने 
थे । ज्योतिष शास्त्र का भी इह अच्छा चानथा। ज्योतिष वीं इठियाम 
राय सिंह महोत्मव” तथा ज्यातिष रत्नावर! गश्गित थ. फतित दोनो ही प्रवार 
से परम उपयोगी हैं (६ राषतिह ने विद्वाना वो भी प्रोत्साहित जिया । आपरे 
ही आश्रय मे जन साधु विमल ने झाठ भेट की टौवा विखी | बरा सिंह 
( सन १६३१-१६६६ ) के सभ्य साहित्य सजना का विवात्त अनेवा विधाओआ 
के रूप में हुआ । उनके शासन काल म काव्य के शास्त्रीय पल पर भी अनेक 
ग्रथा का निर्माण हुआ । अब तक के प्राप्त ग्रया * वी गणना इस प्रवार की 
जा सकती है -- 


१- साहित्य कल्पदुम -- इसकी रचना स्वय महाराज ने अनेक 
मनीषियो वी सहायता से वी । 


२- कवि सतोप_ -- कवि मुदुगल 

३- करा भूषण -- गगाटान मथिल 

४- कर्णावतस - भट्ट होसिहक 

४- काव्य डाकिनी -- गगादान मथिल 

£६- बृत सारावली 

तदुपरात बीकानेर वी साहित्य सजना का बह युग आता है जिस हम 

स्वण युग भी कह दें तो बोई अत्युक्ति नहीं होगी । वह युग था महाराजा 
जनूप सिंह जी वा । महाराजा स्वम साहित्य एवं कला के प्रशाण्ड पृडित थे। 
आपने कई ग्रया वी रचना वी तथा अनेक ग्राथा को टीका भी लिखी । 
उनकी रचनाजा म॑ अनूप विवक ( तन्न चास्त्र ) वाम प्रबोध' (वाम शास्त्र) 
व श्राद्ध श्रयोग चिततामणि (क्मकाएल) प्रमुख हैं । महाराजा कृत टीकाओं 
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१८ गारीशकर हीराचल आभा वोकानेर राज्य का इतिहास ( पहला भाग ) 
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मे गोत ग्रोविए की 'अनूपोत्च ठीत) विंदद उम्द र अविर इविप्ठा प्राप्त 

प्‌ 
है। महाराजा ने विद्वाना वा समादर के साथ अक्षय देकर भी अनंब प्रथा 
दे रचना करवाई जिनवा वर्णन इस प्रकार है “० 


१० ज्योत्मतिसार 5. वद्यवाष 


जे व्यवहार 
५00 करे मंशि राम दी त 
३० अनूप वित्तात्त, “मणि राम दीसित 
४-० तीय रलाकर. +--. अनात भट्ट 

४० पाडित्य दएण.. ++. खेतास्वर उदपचद्ध 
६- अयुत सक्षयाटि 


हामप्रयोधष.. |. के पे 


अनूपत्तिह्‌ जी ने राजत्थानी मावारे प्रति उत्परता का परिचय टिया 
एवं णुक सारिया' वी कथाओं बह भी अनुवाट बरशाया एवं राजस्थानी ग्राया 
की भी रचत्रा कराई । सायनसाथ सपोत के भी महाराजा मम थे) अत 
जापने समय में थ्ावभट्ट ने 'सम्रीत अनूपादुश' अनूप समीत्त विद्यास्त तथा 
जिबूप सगीत रलाक्र शामक प्र या को रचता वी ? साय में अनूप- 
पिह जो बा साहित्य व कला प्रेम स्तुम्र है । आज भी वीवानेर म स्थावित 
भारत प्रसिद्ध अनूप सस्हत लाइग्ररी उतवे छाहित्य प्रेम वो प्रगड कर 


रही है 


महाराजा जाराबर सिह जी भी साहित्य प्रेरी थे । आपने बे सागर 
ओर पूजा पद्धति! नामक दो प्रथा की रखना की ३ कापा ( हिंदी रैम 
आपने बच प्रिया” आर 'र्तिक' प्रिया! वह टीका भी लिसी । महाराजा 
ग्रगमिह जी ( सत १७४५ - १७८७) के वाल मे राजस्थानी भाषा म अनेक 
पअ्रप स्व भय) अत रूप तथा महराजा गज सिह जौ रा गीत कविता दूहा 
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नामक ग्रय लिखे। इसी प्रवार बीवानर के महाराजा रतेने मिंह जी भी 
साहित्य म॑ सतत्‌ प्रयल्तणील रहे । आपने युग म॑ रतन विलास 'रत्नरूपर्ता 
और रतनजस रूपक थादि ग्राया वी रचना हुई । तदुपरात महाराजा डूगरसिह जी 
का युग आता है। आपने वीवानेर म साहित्य वे साथ ही थिक्षा के प्रचार प्रसाराप 
अनेक शिक्षा सस्थाएं भी खुलवाई। डूंगरसिंह जी मे! अन-तर गयामिह जी 
पघ्िहासनाएढ हुए । जापने तो वीकानर की हर प्रवार थी उन्नति वी। आपने 
सन १६१२ में रजत जयती के अवसर पर डूगर मेमोरियल बॉलेज का उद्घाटन 
किया। साथ ही नगर की सुप्रसिद्ध साहित्यिक सस्था 'जुबली नागरी भडार' के 
भवन निर्माण हेतु भूमि प्रतान वी । इसी सस्था के सदस्या द्वारा एवं स्वर मं 
मांग करने पर महाराजा ने कचहरी की भाषा भी हिन्दी बरही। 'गगा सस्ृत 
एएशना की स्थाएजा हर शह् हाफ के सम्हक आए है| पक्ति की अएरी पा 
रुता का परिचय लिया । 


सन १६४३ म॑ महाराजा गगासिंह जी का देहात हुआ । महाराजा 
शादू ल॒ िंह जी ने शासन भार सम्हाला । आपके युग में साहित्यिक वातावरण 
में नव चेतना की लहर दौड पडो एवं अनेक साहित्यिक सस्थानो वी भी स्थापना 
हुई । स्वय महाराजा की ४२ वी वैगाँठ के उपलक्ष्य में सन १६४४ मे “श्री 
सादूल राजस्थानी रिसच इस्टीस्थूट की स्थापना की गई जिसका आज भी 
बीकानेर की साहित्यिक सस्थानजों म उत्लेखनीय स्थान है ) खादू लसिह जी 
उदारचेता यक्ति थे । यही कारण है कि उहंने सिंहासनासीन होते ही उन 
साहित्यकारों को जिह जाटोलनकारी प्रवृत्तिया के कारण वदद्दी बता लिया गया 
था स्वतात्र कर टिया। शिला के प्रचार व प्रंसार मे आपका योगदान अवि 

स्मछीय है। बीकानर मे सह्कृत कॉतिज का अभाव था जिस आपने ही श्री 
झाद्ू ल सस्डत विद्यापीठ वे श्री शादूल ब्रह्मचयाक्रम को स्थापना करने 
दूर किया । इसके साथ ही श्री झादू ल पुष्करणा हाई स्कूल' का भी उद्घादत 
आपके ही कर क्मलो द्वारा हुआ । महाराजा ने साहित्य की प्रगति हेतु श्रेष्ठ 


साहित्यकारा को पुरस्कार व मधावी छात्रा के लिए छात्रवृत्तिया की योजनाएँ 
प्रारम्भ वी । 
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१० माच १६४६ ई० को भारत का पुवंगठन हुआ । सारे देश मेही 
राजनीतिक चेतना के माय साथ तवीन साहित्य चेतवा भी जागृत हुई । फल 
स्वरूप दीवातेर जिले से भी अनेक साहित्यिक संस्थाएं स्थापित हुईं । प्राचीन 
साहित्यिक सस्थाओ वा पुतरुद्धार किया गया । साथ ही प्राचीव और नई पीढ़ी के 
साहित्यवारा ने विधु परिमाण में समसामम्रिक सामाजिक एवं सास्इतिक चेतना 
स प्रेरित होरर साहित्यिद सजता का काय प्रारम्भ विया। आज नगर मे अनेगा 
छोटी बडी साहित्यिव' सस्‍्पाएँ बीकानेर वी घाहित्पिष' चेतना का ज्वतत प्रमाण 
है । इतम उल्लेखनीय हैं. श्री सादूल राजस्थानी रिसर्च इस्टीव्यूड श्री अभम 
सीन प्रथालय भारतीय विद्यामदिर शोध प्रतिष्ठान, राजस्थानी भाषा प्रचार 
प्रवाशन संस्थान, वातायन संस्थान श्री झुबली नायरी भडार, हिन्दी विश्व भारती, 
सहिता तथा गुण प्रकाशक सज्जनालय | 


इन संस्थाओं द्वारा एक जोर उच्चस्तरीय झोय बाय सम्पन्न विया जा 
रहा है तो दूसरी ओर विचार सगाप्ठियों पत्र पत्रिकाओं एवं साहित्यिक प्रथा 
ई प्रकाशन मा वाय भी सम्पन्न हो रहा है । सगर वे! सजनशील साहित्यकारो 
को समनास्मक मंघा की अभिव्यक्ति प्रदान वर का भी माध्यम ये सस्थाएँ बनी 
हुई हैं । पुरानी पीटो के जो साहिस्षकार इन सस्थाआं से सबद्ध हैं उनम सब 
श्री भभूदगाल मकसेवा डॉ० द्रव शर्मा विधायर जी श्षास्‍्त्री, अपरचाद ताहटा 
दाबुर रामपिह नरोतमदास स्वामी, मुरतीघर व्यास, जुगलपिह खीची व डॉन 
छगत मोहता के ताम उल्मेखनीय हैं 4 नवीन पीढी के साहित्यकारा से सब श्री- 
हरीश भादाती संगत सवमना, यादवेद्ध प्र्मा 'चद्र' धतजय वर्मा, प्रेम सक्सेना, 
राजानस भटनागर प्रात परिमण अश्नोग आगेय डा० पुष्कर .र्मा, योगेद्र- 
विसलय, श्रौ० रामटेव आचाय, भवानी शकर व्यास, डॉ० महादार दाधीच, ढा*+ 
भदत केववजिया आदि के नास विश्षे उत्तेवनीय है । नई और पुरानी पीडी के 
उल्लितित रचताकार साहित्य का नाना विधाना जस, बविता, बहानी, उपयास 
साटक, तिबध, समालोचता, रेखा चित्र, सस्मरणा, रेडियो रूपत एवं शोध को 
अपनी अमूत्य रवनाओ द्वारा सपन्त वर रहे हैं। इतम से अधिकाश के माम 
अशित्र भारतीय स्तर की पत्र पत्रिकाआ में बाए दिव प्रकाद्ित हांते रहते हैं. 
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साहित्य अकाटमिया द्वारा इनम से अनक पुरग्शा विए जा चुषरे हैं । 
राजस्थान साहित्य अवादमी उत्यपुर न श्री विद्याधर जी दास्त्री वा विधावाच 
स्पति थी उपाधि एवं श्री हराथ भाटानी या उनके पराव्य राबतन 'एवं उजली 
नजर वी सुई पर एफ हजार रुपया क॑ पुरस्वार से सम्मानित विया है। इसी 
प्रवार श्री हाभूठ्याल सयसना व यात्वद्ध दर्मा चंद्र अपनी अनेत इृतियों मे 
लिए एवं श्री जगरचाट नाहटा जन साहित्य राबधी चाप बाय मे लिए विभिन्न 
अवसरा पर सम्मानित किए गए हैं। राजस्थानी भाषा ओर साहित्य जन तथा 
लाक साहित्य मे सयधित महत््वपूण शोध काय भी नगर वी साहित्यिय सस्याएँ 
सपत्र बर रही हैं । आज व वीवोरेर म प्रवुदध साहित्यिक वातावरण संवत्र 
परिलशित होता है जो नगर वी विकतित साहित्यिक चतना वा ज्यलत प्रमाण 


है। 
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बीकानेर की साहित्यिक संस्थाओं का 
परिचय और इतिहास 


मानव एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक्ता घी प्रदृत्ति के ही काएण 
चह्‌ सध्टि के आय आशिया की तुलना में श्रष्य माना जाता है। सामाजिक्ता भी 
भावता ही स्याओं को जमदात्री होती है। यथपि साहि'य सरचता का क्रम सप्य 
( साहित्यकार ) के मानह्त जगद से श्रादुभू त होता है किन्तु अभिव्यक्ति के अन/ततर 
बही सावजनिक बन जाता है । इसी प्रकार साहित्यकार वी अनुभूति यद्यपि 
बयक्तिक हाती है कि-घु अनुभूति वा सात सामाजिय जोवन और घतुटिया वात्ता 
चरण हा होता है। अत यह निस्‍्मोह वहां ज्ञा सबसा है वि साहित्य और 
शामाज का अयोगयाश्य सबंध है। सामाजिक जीवन और परिवश ही साहियिक 
सजना नो ज्ीवत और गति प्रदान करते हैं । मानव स्वभाव वी सवत्त समानता 
व बारण यद्यपि साहित्य वे अतम्तल से दघ भेद से कोई विशेष भेद नहीं होता 
सथापि प्रस्येत् प्ररेण को स्थानीय विरीपताआ के अभाव से साहित्य सजना बछूती 
नही रह घबती । प्रति ने मह प्रदेश वोगानेर वो शुष्बः अवश्य बनाया है बिसु 
इसका मस्तिष्क इतना उबर और हदय इतता सरस है कि इसम से प्रवाहित होने 
वाली मधुर रवापामयी कास्पारा अलतित होकर भी साहित्याधान को विकसित 
बरती रही हैं। दल वी यहराइ हे साथ साथ यहाँ के साहित्य मे भी पूण गहराई 
है । यही कारण है कि बीजानर म सामती काल से लेकर अद्यावधि साहित्य प्रचना 
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भी स्पोतर्यिती जयदर॥ प्रबाहित हो शी है । *म राष्य का सबुहिश यहा मे 
सजीव एवं समुप्रत साहित्पित बगापरण खा जागो है। बीरार ने इस 


साहिधिित साताव रख पे निमाता में प्रारमभ से हो सादिशिर सम्पाजा का अपती 
विविष्ट स्थान रहा है। गंध सप्रप पर गस्थावित चने शोग्याओं का प्रप सब थी 
डूच्या हर जी विवाहों विद्यापर जी घारनी टाजुर रामनितद परशाशमताम 
स्वामी डशॉ० दलरप जी धर्पा गूयर रण जौ पा तर मुरणीपर जी स्याग, विवयता 
घी भरतिया तथा अगरथर जी गरटा प्रमूति विधा को ही “या जा सरता 
है । एन राभी पी अपनी अनाशो साहित्यिर प्रतिभा तपा साशिपर संता भावतां 
रही है जिसका परियत हथ बीहानेर भी विभिय राहिरियर रस्थाआ मे स्पापर 
माय द्ोत्र एवं गतिविषियां से मित्र जाता है । 


बीवातर यी साहित्यिप समस्पाआ के ऐतिट्वातिक विजय हम पर हृष्टि 
कय यरने से ज्ञात द्वाता है कि साहित्यिक सस्याम। गा प्रारभित् रवरूप नगर मी 
साहित्यिक समोत्यिया ये रूप म॑ विषरससित हुआ । बायातर में इन रास्याआ 
से समरधित प्रामाणित जानयारी बे अभाव मे मेवल नगर बे सादित्यशारा स 
उपलब्ध मौखितर जानकारी पे आधार पर इनका नामोल्वेल मात्र ही किया जा 
सकता है। फिर भी नगर वी इन प्रारध्मिक रास्थाआ मे राजस्थाती साहित्य 
पीठ प्रगतिनील युवक सघ साहित्य सघ. गरदमल साहित्य सदन आदि प्रमुख 
रही हैं । इन सभी संस्माआ म भप्रतिसप्ताह गोप्ठी हुआ बरती थी, जिमम प्रत्यव 
सदस्य ये लिए यह अनिवाय प्रतिवर्ष था कि वह गद्य अथवा प्रथ मे स्वरचित 
रचना लाए एवं पत्रवाचन वे रूप म॑ उसे गोष्ठी म पढ़े । इस श्रकार इन संस्थाओं 
मे उस समय के स्वामाजिक राजप्रीतिक सॉस्ट्रतिय और साहित्यिक वातावरण से 
क्षोतप्रोम कविताओं कहानिया जादि का अच्छा खासा संग्रह सबलित हा गया। 


यह सक्‍लन आज भी श्री विद्याघर जी के पास हस्तलिसत रूप मे गुरसित 
है | इन सस्थाआ क॑ प्रमुय क्ायकर्ता स्व० चाद्रदेव श्री कटैयालाल गोस्वामी 
श्री विद्याघर जी, श्री भरोलमदास जी थी अगरचाद जी आरि हीथे। 
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तत्परचात्‌ अनेब महत्वपूणु साहित्यिद सस्‍्थाएँ नगर मे स्थापित होती 
गई जिनका दायशोत्र एवं महत्व वी दृष्टि से विवरण लिम्मावित है- 


१-- थी साटूत राजस्थानी रिमच इस्टीख्यूट, दीवानर ! 

३-- श्री अभय जैन ग्रायालय, नाहूदा को गुवार, दीवानेर । 

३-- भारतीय विद्यामदिर चोष प्रतिप्झत, रतन विहारो जी वा पाक 
वीकानर ॥ 

४-- राजस्थानी भाषा चार प्रयाशन सस्यान, ५/६००/कोर्बैट,वीकानेर 

५०- बातायत, डागा विल्डिग, बीकानेर ॥ 

६--+ हिस्ती विषव भारती, स्टटान रोड, घीआनेर ६ 

७-- थी जुबली बायरी भडार, स्टेशन रोड, दोवानेर । 

८०-- सहिता, आधायों की घाटी दोशादेर ॥ 

६-- ग्रुण ए्काशव' सम्जनालय, कोटगेट के अदर, थीकानेर 


श्री सादल राजस्थानी रिसचे इन्स्ट्यूड 


डीकानर की साहित्यिद' सस्थाआ मे सर्वाधिव महत्त्व थो मादूल 
राजस्पानी रि्रच इन्स्टीव्यूड या है। इस सस्या की स्थापना सख्त, हिंदी 
एवं विगेषतत राजस्थानी साहित्य गो सवा तथा राजस्थानी भाषा के सर्वोगीण 
विकास व लिए वी गई थी। १२ नवस्दर १६४४ई को दीकानर के स्व ० महाराजा 
थी शादू लग्िह छो न अपनी ४२ दीं दपगाठ के अदमर पर इसका उद्दपावन 
दिया । सस्‍्या वी स्पापता का सर्वाधिक श्रेय तत्शालोन प्रधान मद्ी (बीकानेर) 
श्री बै० एम० परिषतकर महोत्य को है। 3 आपने मज्नो पर के झर क्‌| सम्हादते 
हैं शाहित्यिक गहिदिपिया को विव्तित बरने तया राजस्थानी भाष एव साहित्य 
विपय्रक शोय राय शो सम्पत्त करने हेतु महाराजा श्री झादू ले सिह जी को एसी 
साया व निर्माण हतु प्रेरित शव प्रोस्मादित किया । फलत इस रस्या की 
स्पापता हुई ॥ 
ही... 
१०- सडस्पान भाखी 
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सन्‌ १६४६ बी इस्टीट्यूट वी पिवरण पत्नियां बे अनुमार इस संस्धा 
के प्रथम पदाधिकारी एवं वायकर्ता निम्मनावित थे 
सरलव- महाराजापिराज श्री ादुस सिह जी बहादुर सी० बी० ओ० 
बीकानर नरेश ॥ 
उपसरक्षक-- मेजर महागुमार श्री मरणीशिह जी वहादर बध्टिन महाराज 
मुमार श्री जमर मिह जी बहाटर। 
अधिप्ठाता-- श्री के० एम० पशणिवत्र एम० ए० ( आसन ) बार एटन्ला 
अध्यक्ष-- ठाकुर रामभिह जो एम० ए० विद्यारहा डा> दरघ हार्मा 
( १६९४६-१६४८ ) 
साहित्य मत्री-- प्रो नरोत्तमटास जी स्प्रामी एम० ए्‌० विद्यामहाटपि 
कौप मत्री-- सेठ अगरच द नाहटा 
प्रधान मश्री-- प्रो० नाथूराम सटगरावत एम० 0० 


साहित्य सभिति 


ठा० 'टा्मसिह जी, - भाषा और साहित्य विभाग 


डा० दशरथ शर्मा इतिहास पुरातत्त्व विभाग 
डा० विद्याघर स॒ास्‍्त्री_ - भाषपरण और निबंध विभाग 


प 


ब० मुरलीयर व्यास लोक साहित्य विभाग 
अगरचाट नाहटा > सग्रहालय विभाग 
खुगाल चाद डागा - कला वोशल विभाग 
शानपात सठियां + समाज विज्ञान विभाग 
ज्रा० मीनाराम रगा._- पुस्तकालय विभाग 


प्रो० नापूराम राडगावत - प्रकाशन एव प्रचार विभाग 
प्रौ० सरोत्तमटास स्वामी - मुसपतिका विभाग 


सस्था पटाधिकारिया एवं साहित्य समिति के सदस्या की नामावली स॑ 
रपष्ट प्रतीत हीता है कि गगर के सभी गष्यमाय लैसक एव विद्वान इस सल्या 


घ सम्बद्ध थे। अस्तु । आरम्भ से ही सस्था की महत्त्वपूण साहित्यिक गतिविधियाँ 


शष ] 


£ श्री जसवात सिंह सप्री १० श्री ग्रोपाल हृष्ण जोची 
११ थ्री सत्यतारायरा पारोक 


श्री श्रभय जैन ग्रथालय 


बीकानेर वी उन साहित्यिव संस्थाआ मे जिहने साहित्य मे साथ 
ललित कला के द्षोत्र मं भी उत्नेखनीय योगदान लिया है इस समस्या का विधिप्द 
स्थान है । सस्या की स्थापना सन्‌ १६२० मे श्री अमय राज साहटा वी स्मति 
मंकी गई थी । सस्‍्था वा आरम्भ तो केवल पुर्तवालय के रूप मे ही हुआ था 
क्तु आज श्री अगरचाद नाहटा जसे विद्वान एव क्मठ सघालव वी साधना के 
फ्लस्वरूप यह ग्रथालय ही नहीं अपितु साहित्यिक ध्ीध का भी महत्त्वपूण 
सस्थान है । इसके अतिरिक्त सगोप्ठियाँ श्राघ काय निलेटान प्राचीन ग्रथ 
प्रकाशन एवं कलात्मक उपक्रणा सचय जादि भी इस संस्था वी उल्मेखनीय 


पवृत्तियाँ हैं । 


सस्था में ६० हजार से भी अधिक हस्तलिखित और मुद्रित ग्रथ है । 
हस्त लिखित ग्रथ ४० हजार है जिनमे पत्राकार हंस्‍्तलिसित ग्रथ २५ हजार 
एवं गुटकाकार १४५ हजार हैं | रीप २० हणार मुद्रित पुस्तवे हैं। इन ग्रथो की 
विद्यप विवरण सूची का निर्माण ग्र थालय द्वारा क्या गया है | इनम सस्कृत 
प्रावृत अपभ्रश हिंदी राजस्थानी व ग्रुजदाती आादि भाषाओ के ग्रथ नागरी 
गुजराती बंगला उठिया आलि लिपिया में सन्‌ १२८३ से लगाकर २० वी 
जताली तक के ग्रथ उपल हैं । ग्रथ ताटपत्र भांजपत्र एव कागजों पर लिछ 
हुए हैं । सभी का सौारविप्त विवेचन दस प्रकार है 


ताडपत्रीय ग्रथ 


नागरी लिपि के ताडपत्रीय ग्रथा म पाश्ुपतांचाय वामइवरध्वज ह#त्त 
अयौय सिद्धि नामक याय ग्रथ उल्तलनीय है । बगला लिपि म॑ ताडपत्रीय ग्र था 
में सबिश्ृत्तिः चण्डीदेवी महात्म्य आति प्रतिया तथा उत्बल लिपि मे ब्रह्मविद्या 
यत्र"औओर “मामदत' आरि की प्रतिया हैं। नागरी लिपि की प्रतिया श्ड्वी 


शतान्गे क 
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त्ति प्रतियाँ १७ अवाब्य प्ैेया उक्त अतियाँ 
आधुनिक शकीन है । 

फैयज पर लिखे 
तन (३४३ से २० वी शत्त्ने ते हेश्ततिसित पर बाकी 
सभ्य (१ हजार है। & पाकर है इनम सरकृत पभञ्ञ हिझ्ी 
पजल्थानी तय गुजराती हेल्तलिद्चित हे है। 
ग्र्थ 
अस्तुत की हस्त 'खित अतिया सभी के हैं । 
भत, जन आग्रम ६; / रैयायें रास, स्तुक्ति स्कोफ ऐतिहासिक तीय ये, 
अाचाय एक / गैयर वरावात्मक- बावनी, पैनीसी, सवार 
बैजाये किए विधान टीकाये काव्य, केक लेकर 
ज्योविफ मननतक आज प्रथा के साय ही ननेतर सेम्प्रत्यया ब- घामिक 
स्कोक पामुद्दिस, स्कसे >परी/ राजस्थानी मे जातक, खत, 
दाट बत्ति, सत्रोक्त विज्ञह तड आल विविध वि । 
ऐतिहासिक 
इस संग्रहात्य की एक विशेषता ऐतिहासिक साहित्य ३३ अजुरता 
है। रैतिहाबिक पाहित्य क अनेक विम्ता।३ र्प़ सस्पा पैगरह मे इसे 
सैकत है... 
भि) वेश 
साचीन काल से प्रत्यक जाति अपनी वेधावली सुरक्षित वय प्रयत्त 
"सी बारह है। प्रत्येक उस युरू आदि कि जनक 
गा ही बषती. सपनी सवधित जाति उैज्चावल्रिया लिखित हमारी 
$ फीता ओ रण प्रचीक वज्चावत्तियों उैरथा को महत्व नही दिया गया, यत्त 
पटक की बे पई बोर को हुए उस गुरु एक आदि के पाक 
चवशप है ण्हभीके सोय दिखाते नही, इसलिए 
है । पेग्हालय मे एसद दिपयर- एकत्र 


३० ] 
(आ) तीय माताए 


भारत के भौवोलिक साथना सं जन तीय मावाआ मा महत्वप्ण 
स्थान है । इस ग्रयालय मे भित भिन्‍न स्थाना वी तीय मात्रार्ें तथा चर्म 
परिपाटियाँ प्रचुर परिमाण मे एकत्र की गई है। 


(इ) पट्टावलियाँ 


जन श्रमण सध के विविध गच्छा का इतिहास उनकी पदट्टावलिया मे 
पाया जाता है । खरतरगच्छ तपागच्छ की कई शाखानो एवं बहदगच्छ, पलली 
बालगच्छ तथा लु कागच्छ की पट्टावलिया सस्था म सग्रहित हैं | 


(ई) नगर वरणनात्मक गजले 


१७ वी शताही से लेकर वतमाव तक जत कवियों ने भारत के अनेक 
नगरो का बड़ा ही सुदर बणव अपने इस साहित्य में क्रिया है । प्रस्तुत सम्रह 
मे इस प्रकार का जितना साहित्य उपलब है उतना अयत्र वही भी नहीं। 


राजाओं के पत्र और खास रुक्‍के 


राजपूत नरेधा से जनाचार्यों एए जन समाज का श्तीत्यों स 
घनिष्ठ सबंध रहा है | राजा महाराजाआ ने समय समय पर जनाचार्या को 
पत्र लिखे जोर जन घम्र को परवाने लिये । उनका भी कुछ सग्रह प्रस्तुत 
संग्रहालय मे क्यों गया है. जिनम से बीकानर के महाराजा अनूप सिंह जी 
और सुडान प्विह जी के पत्र अत्यात महत््वपूण है। बीकानेर नरेश सूरत 
सिंह जी जन यांगिराज श्री कान सार जा के जनय भक्त थ । महाराजा ने 
अपन हम्तालरा से बहुत से लम्ब पत्र आपका लिखे थे । जिनम स अनेक खास 
श्वक इस सम्था मे सुरक्षित है । जसलमेर के महारावल ग्रजसिह जी फा खास 
रा भी समस्या मे सुरखित है जिमक्षा विविध हृष्टि से बहु महत्व है। 


तेसन कला के सुन्दर उदाहरण 
पैसन कला भी हच्टि के ग्रे थासम है तग्रह >ततनीय हैं । 
अक काएक कक में चुरातित जो पे रजतमय 
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सदा में विसित है। इसरे तिधि घित्र तथा हासिय पर चित्रित बेलन्यूटे विरेष 
आकषक हैं। इस प्रगार की प्रतियों मे स्वण व रौप्याक्षरा म लिसित विल्प-यूत्र 
सूश्माक्षरा मे निखित द्विपाठ तथा रंग विरंग अखारा में विखित 'मागवत्ता बी 
प्रति विशप उल्तसनीय है । 


विद्वानों वे हस्ताक्षर, पचाग व जन्मपन्रियाँ 


सम्रहालय म अनंव विद्वाना के हस्ताशर सुरलित हैं। इसत्रे साथ ही 
सवत १७०१ स लकर आज तक ने सभी पचाग उपलाप हांते हैं। बीवानेर 
नरेशा वी जमपत्रियाँ भी सप्रहालय म सग्रहित बी गई हैं। 


दुलभ ग्रन्थों की प्रेस वापिया 


प्राचीन प्रतिया वे अतिरिक्त जप सम्रहालया वी ऐतिहासिक एवं महत्त्व 
पूण दुलभ पुस्तकें यहाँ प्रेस कापिया बे रूप म सुरक्षित हैं । 


प्रसिद्ध कवियों का साहित्य-स ग्रह 


ग्रभालय द्वारा अनेक प्रश्चिद्ध जन वविया के पूरे साहित्य का सप्र ह किया 
गया है। इतम जटमल नाहुर समय सुदर घम वद्ध न पानसार, जिनराज सूरि 
महाकवि जिनहप आदि के नाम गिनाये जा सकते है जिनका पूरा साहित्य यहाँ 
उपल है। 
सम्थान वी जाय प्रदृत्तिया का सुचार रूपण कार्या-वित करने हेवु पुस्त- 
कानय के जतिरिकत निम्नाडित विभागा की व्यवस्था भी है 
शोध-विभाग 


इस विभाग मे प्रति सप्ताह शोध सदयी गोप्ठिपा या आयोजन किया 
जाता है। भारत के विभित विश्वविद्यालय। से सम्पक स्थापित कर साहित्यिक शोध 
दाय सम्वधी धूरी जानकारी यहां एकत्र को जाती है। छात्रा को चोध काय हेतु 


विषय का सुभाव दकर तत्मम्ववी पूरी कानकारी एवं उचित निर्देशन श्री अगरच 7 
नाहटा द्वारा टिया जाता है। 
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इस विभाग म बूटे की भी कलात्मक वस्तुओ का सग्रह है। इस प्रकार 
की उल्लेखनीय वस्तुआ मे कूटे के दो सुन्दर देव मदिर हैं जिसमे एक काच जडा 
हुआ और दूसरा बेल पतियो से चित्रित हैं। इसके अतिरिक्त हाथ की कलम से 
रचित अनेक चित्रों का सग्रह है जो मुगल तथा राजपुत कालीन है । 


पुरान सिक्का का सग्रह विशेष नहीं फिर भी कुषाण कालीन सोने का 
हविष्क का सिक्का और चादी के बीसो पचमाक सिक्के और तावे के बहुत से सिक्के 
दो हजार वष स॑ भी पुरान है । तावे के सिक्कों पर सिंह चत्य, हाथी, कल्पवृक्ष, 
स्वस्तिक इत्पादि के चित्र अक्ति हैं | चाटी के सिवके कौशास्ती एव 
ताब के सिक्के मगध देश के हैं। सारनाथ और राजगह से प्राप्त बौद्ध सीले 
मिट्टी की मूर्तियाँ भी कम महत्त्व की नहीं हैं ॥ ये सीले लगभग सौ बेढ सौ 
बष पुरानी हैं और अनेक सीला पर पुरानी लिपि के लेख उत्बीण हैं। हाथी 
दाँत वी वस्तुआ मे एक अति प्राचीन घुड्सवार और नगीतलवार उल्लेखनीय है । 


घातु की वस्तुओं मे पित्तलमय बुद्ध की मूर्ति के अतिरिक्त जय 
४ प्यालि और गारूहिस की पहाड़ी जाति के पूजनीय गारूखोरे भी श्राचीन हैं। 
उत्यराममर के टीला मे निकले हुए लोह खड भी सरधित हैं। इसके अतिरिक्त 
तार का घष्टाकश-यत्र' भी यहाँ सुरभित है। 


सश्पेष मे यह कहा जा सकता है कि बीक्ानर की यह साहित्यिक सस्‍्या 
मात्र ग्र थालय ही नही है बरन्‌ कठा ोथ एवं साहित्य वा भी महत्त्वपूणा स्थान 
है । वतमान तक के शीष अध्यता इस सग्रहालय स लाम उठा चुके हैं। 


भा्रतीर विद्या मन्दिर ग्योध-प्रतिप्ठान 


स्वनत्नतरा प्राप्ति के बाट दर मे व्याप्त नवचेतना की लददर स प्रभावित 
हो गतिपय. दिलानुराश्यि ने वीकानर म ग्रोड़ एव समाज गिला का अभियात 
मारस्म हिया फचत रा बयन, श्रावण शुक्ता १५ सवत २००५ तहनुमार 
ल्ताह १६ आप्म्त १६४८ ई० को मारताय विद्या मटर वी स्थापना जी गई। 


इस संस्था के व्यय हेतु ६० प्रतिशत राजकीय अनुदान एंव चुल्क वी भी 
प्राप्ति होती है और शेष घनराशि जन सहयोग से प्राप्त होती है। सरथा के सचा 
लन हेतु निम्मांक्ति विभाग हैं. 


शोध-विभाग 


इस विभाग का काय प्राचीन ह॒स्ततरिखित पुस्तकों वी खोज, उनका संग्रह, 
अनुवाद सपाटन और विवरण का प्रकातन वरना है । दूसरे, लोक संगीत वी 
स्वर लिपियाँ तथार करता तथा प्राचीन लोक वाद्यो जौर लोक नृत्यो पर गवेष 
खात्मक बाय करना है। तीसरे, सामाजिक एव सास्ट्वतिक लोक परम्पराओं तथा 
रीति रिवाजा का एतिहासिक तथा विश्लेपणात्मक अध्ययन कर उतका जन जीवन 
पर पड़ेने बाते प्रभाव का मूर्याॉबन बरना है। चोये प्राचीन शिलालेखो का पता 
सगावर उनका सरक्षण एवं उनका एतिहासिक विवरण प्रतुत बरना है तथा 
कथाआ, थार्ताआ खरूयाता मुहावरा एवं कहावता का संग्रह व संपादन करना है । 


भाषा-विज्ञान विभाग 


इस विभाग मे हाहरों कसा गाँवा, ढ्राएिया और व्यक्तिया मे लामा या 
भाषा वचानिक आपार पर विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं विशेष घघा से सवधित 
शब्टावली वा संप्रह जिया जाता है । साथ ही राजस्थानी भाषा और बीतावरी 
बारी का भो भाषा वँचानिक विश्लेषण जिया जा रहा है । 


पुरातत्व कला विभाग 


इस विभाग का प्रमुस काय राजस्थान एवं दीकानर के चित्रा का संप्रह 
ओर राजस्पानी कला की वि"धताआ का क्षोध बरता तथा उसवा आय चित्र 
धत्तियों पर पह प्रभाव बा पता संगाता है। साथ ही शजस्थात एन विवेषत 
बडानर की स्थायरप कया हर्गे मनिरि आनि की निर्माण बलिया का 
फिलपस्यएमद्र एवं तुनतात्मक विवरख भी प्रस्तुत करता है। प्राचीन वे भरूपा, 


ब्यूवय शबम्बास्त्ा आटन और उतका साजसजायें खिजोने मूय्रूद्ियाँ एव साझ 


३८ ] 


वातायन सस्थान 


बीकानेर के युवा एवं प्रगतिशील साहित्यवारा की इस प्रमुज साहित्पिय 
सस्या वी स्थापना सुविस्यात कवि श्री हरीश भादानी जौर उतके अय सहयोगियों 
द्वारा अप्रेस सन्‌ १६६१ ई० म को गइ थी । इस सस्था का मुख्य उद्देश्य आधुनिक 
साहित्य व नय साहित्यिक आ दोलना तथा नई कविता नई कहानी एवं नवलेखन 
गा सजन व समावोचना है। साथ ही युवा लेखन को प्रश्न य ध्रदान करते हुएं नवीन 
चली वी सजन परम्परा को गतिमान रखना इस सस्था की विशेषता है। इस 
उदंक््य वी पूछ्ति के लिए सस्था म चार योजनायें वार्या वत हैं । 


सगोप्टी समायोजना 


दगम प्रति सप्ताह गाष्ठियाँ वी जाती हैं जिनमे समत्रातीन शाहित्यिर 
प्रवृत्तिया साहिश्यिक सजना के विविध आयामा तथा नव प्रवाशित साहित्यिक 
डतिया की उपतियां पर गम्भीर विचार मथन होता है 


पश्निका प्रवाशन योजना 


सन्‌ १५६१ से वातायन नामक परश्निका का दस सास्‍थां से प्रराशन 
जता है। प्रॉरस्म म यह प्रताधन "मासिक के रूप म रदा था जा नियमित रूप 
गे तोन वप तक चतता रहा | तदुपरा/त सन्‌ १६६४ से इस पश्षिया वा प्रवादन 
मासिक हान सटा। अनश सहयपूर विशयाव भा ब्रवादित हा घुवे 
98 ॥ हथ की उच्चरतराय साहि्यिक पत्रिकाआ में वाताथत मासिर की गणना वी 
जाता है। 


प्रयाशन योजना 


रह ] 
अभिनन्दन और उरस्कार योजना 
पस्था का यह भी पीमाण रहा है कि इसमे पैमय समय बर्‌ भखित्त भारतीय 
स्याति फ्रच्त विद्यना का चुमागमन होता रहा है एवं सत्य ने ऊह अग्िनन्ति 
और पुरुकृत भी क्या है । 
तस्था कै पचालन करे निम्नाफित च्यक्तिया के पाम विश्ेषत 
उल्लेखनीय हैं 
87० छगन मोहता 
डा० महावीर दाघीच 
डॉ० राजान> भटनायरः 
प्रो० भाचाय 
भी प्रेम सक्सेना 
श्री प्रकृच्ष परिमक्त 
डै।० पूनम दवा 
श्री हरिक्ष्क वरना 
भीमती ता भेठनागर 
उल्निक्वित- महानुभाव नगर के- वि कहानीकार, चाटक्कक्‍्तर, 
पपयातसतर, प्रध्यापक एक हैं । 
हिदी विश्वभारती- अनुयधान- 
डे अकबर १६३ गई। हिंदी विदक 
भपुस'बात परिषद्‌ के उदश्य विश्व मदेश के सास्झतिक 
पैहिस्यिक, जैक एवं ज्ञान पी निर्मार करना क्या 
अनुश्नणाक क्ल्यारा औ: अचार बादि व्यय देश >> 
गुत्त मवत्तिय। का गति है ।4 इन उदंश्या के प्रति हेतु 
निम्नाकित विभाग ज््याभीक्त हैं- 
७७... 
हिंदी विश्वभारती अनुसपान प्ररिषर के योजना 


४० ] 


शोध-विभाग 


इस विभाग भ दोना प्रकार के उपाधि निरपेक्त व उपाधि सापेक्षा गोष 
काय हाते हैं। उपाधि निरपेक्ष कार्यों म शोध ग्रय प्रकाशन तथा उपाधि सापेक्ष 
में विश्वविद्यालय को पीएच० डी० आदि उपाधि के अनुमपित्सु छात्रों का 
निर्देशन सस्या के समचानक श्री विद्याधर जी 'ास्त्री करते हैं । 


शिक्षण-विभाग 


इस विभाग में विभित विपया के अध्ययन वी व्यवस्था निशुक रूपेरा 
वी गई है । विशेषकर सस्कृत एवं हिंदी के उच्चस्तरीय विद्याथियों को इस विभाग 
द्वारा उपयोगी माग दयनन कराया जाता है । 


ज्योतिष-विभाग 


इस विभाग मे जातक एवं फलित ज्योतिष सवंधी सपुर्ट नियमों का 
निर्धारण क्या जात है। यही नहीं नवीन पद्धतिया द्वारा सारछ्तियो का निर्माण 
ग्रहो का भानव जीवन पर प्रभाव वषपत्रो के विषय में नवीन सिद्धाता वा भी 
निर्माण क्या जाता है । 


राजस्थानी और हिन्दी साहित्य विभाग 


इस विभाग व अतगत राजस्थानी एवं हिटी साहित्य के उच्चकोटि 
के प्रथो के अध्ययन, अनुणीवन एव प्रकाशन वो व्यत्रस्था की गई है । 


प्रकाशन विभाग 


इस विभाग के अतयत विश्वम्भरा नामक चैमासिन साहित्यिक पोष 
पजिरए सदु १६६३ रे लिएणित रूप भ प्रवाधित हा रहो है एवं अनेक 
साहित्यिद भ्रवाशना को योजना हैं । कई महत््वपूण प्रवादन हा भी चुके 
है जिनका विवरण आगे के अध्याया म प्रस्तुत दिया जा रहा है । 


[हर 


इन प्रमुख विभागों के अतिरिक्त सस्थ की विवरण पत्रिका मे तो परीक्षा 
विभाग समाज विभाग, विज्ञान विभाग आदि अनेक विभागा को गिनाया गया है। 
इस विभागा ही कोई क्यिय गतिविधिया न होते के कारण उन उल्लेख करना 
भी समीचीन नही है । 


ससस्‍्या वी “यवस्थापिदा समिति इस प्रकार है> 


विद्याभास्पर आचाय श्री गौरीशकर शास्त्री एम० ए०._- अध्यक्ष 


विद्यावाचस्पति श्री विद्याघर यास्त्री एम० ए० + वायाध्यल 
श्री गिरघारीलाल व्यास एम० ए० वी० एडु० - मत्री 

थी रामप्रसाद सहल बी० ए० ज्योतिष रत्न > अथ मत्री 
श्री भगवानदत्त गोस्वामी बी० ए० - सदस्य 
डा०जयशकर जी हे 

प्रो० जानकी प्रसाट उपाध्याय स्का क 

श्री प्रीति भण्डारी एम० 0० न कऋ 

डा० पुष्करदत्त शमा हक. 

डा० प्रभाकर यर्मा जी 

डा० टिवाकर दर्मा ्] 
सरदार मक़तन सिह ( राजकीय मदस्य ) ना छू 


भरी जुबली -नागरी -भण्डार 


यह बीकानेर थी प्राचीन सस्था है । इस से था की स्थापना सन्‌ १६०६ 
में पी गई। सम्धा के प्रथम मत्री जुगल सिंह जी खीची रहे। सन्‌ १६१२ मे 
महाराजा थी गगाधिह्‌ जी का जुबली के शुअवमर पर स स्था के निजी भवन का 
निर्माण हुना। भवन निर्माण हतु महाराजा ने निशुज्र भूमि प्रदान की तथा 
भवन का निर्माए सावजनिक खच से क्या गया 4 “ 
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धरे ] 


सस्या 


) 


(ण) 


(ग) 


(घ) 


बी क्यापना के उद्देश्य विवरण पत्रिया में इस प्रतार है 


मायव जाति ये सुधार ये एवं माच साधन प्राचीन तथा सयीन साहिएय, 
वितान वी उत्तमोत्तम पुस्तवा या एक पुस्तशायय स्पापित वर पढने पान 
आटि के द्वारा विद्यान्यूद्धि वा उद्योग वरना । 

विपय विययास लेस प्रवादन तथा समापण आरटि साधना के द्वारा मातृ 
भाषा के साहित्य का प्रचार बरता । 

चतुवग के साघत्त एवं जग्रतप्रशशनीय सौविया तथा परारमाधिक 
वत्तव्य वा श्ास्त्रानुसार नभान प्राप्त बर तलनुतूल व्यवद्वार बस्ते और 
कराने म॑ तत्पर होना । 

शास्त्र विहेत स|माग प्रवृत्ति वो ही श्रेष्तट घम मातवर बंधा वार्ता 
सत्सग और सदुपदेशादि के द्वारा सज्जना वा स्नेह सटाचार स्थिर करना । 


इन उद्देध्या की पूर्ति हेतु विवरण पश्चिका में जनक विभागा के नामोल्वेख 


किये गय हैँ जिनके प्रवथ संयोजक सहित नाम इस प्रवार है-- 


प्रघार विभाग नत श्री विद्याधर “स्त्री 
सपादन विभाग तन श्री जुगल सिंह खोची 
सग्रह विभाग न डा० दपरथ ?र्मा 
हिंदी विभाग न+ श्री शभूट्याल सक्सेना 
राजस्थानी विभाग 5 श्री नरोत्तमदास स्वामी 
परीक्षा विभाग 5 श्री मुरलीघर व्यास 
प्रकाशन विभाग न डा० छंगन मोहता 


ससस्‍्था मे समय समय पर विचार सगोप्ल्याँ एवं आय साहित्यिक 


समायोजन हाते रहते हैं। नागरो भण्ठार का भवन पगर बी नई और पुरानी 
पीटिया के साहित्यकारा के विचार विनिमय का प्रमुज़ केद्ग है। सप्रति सस्या मे 


पुस्ततालय और वाचनालय ही है। सस्या का सचालन श्री विद्याधर जी कर 


रहे 


हैं । 


र- भागरी भण्टार कार्यालय विवरख पत्निका पृष्ठ ७ 


तरहिता 
कानेर की उस साहि; सेल्वाआा मे जिदने साहित्यिक सगोष्ठिया 
के माध्यम से साहित्य की नवीन पहनी, नई #। आदि के 
वजन और समाज्नो प्रोत्याहित क्यि हित! का नाम विश्येव 
उन्नेखनीय है 4 इस स स्या 2 अगस्त १६६५ हूं, मे गई | 
स्या की प्रेम दैच्ति प्रति बप्काह ढ़ सर समायोजन के क्बि 
सम्ेपन भादि है अडायन स््या की प्रकाध्ििक हो हैं 
जनक विकसन अयाया मे 
स्पा की प्रबंध समिति इस अकर है 
डा० पुष्कर ्््मा भअष्य्क 
ढॉ० मदन केवलसिया +- से योजक 
भी आकार प्रारीक पुरुष सचिव 
भवानी शकर व्यात्त | उप सचिक 
श्री पेश भ््मा सत्स्य 
थी गोरीशकर रण! _ ; 
श्री क्षिक्राज धगानी डे 
बसा प्रकाशक पेज्जनालय 
बीकानेर ॥) यह साहित्यिक कू है । इसको स्थापना 
१९०१ क्रम स ० 4; 2म की गई । बीकानेर हे- अब जीवन को 
प्किके क्षेत्र मे पिदेश हुआ। देव तथा बुत की मनोवत्ति को 
में रमती हर दे लीन जान मोहता मि लाल और रामयोपाज्ष ने मिलकर 
इस से गी स्थापना पस्या के प्रथम श्री स्थिनसिह जी 
मोहन क प्रवत्ति के कारण साहित्य के 
पाय प् भी फ्कि दी जाती य। उन दिना सर नेजी भवन 
भी नहीं था पहते माहवा क जैन वाव्या के चौक मे, तट 
नेवर स्‍्थावी निमा; सन्‌ क्पटयेट 


डंडे 


सावजनिक सर्च से रिया गया | स्थायी भवन रा पूय स स्था वे सार बाय श्री 
मत्नमोहन जी के मदिर भ सम्पन हुआ सरते थे । 


ससथा वे तत्ताधान म॒ प्रति रवियार गोप्ठी हाती थी तथा भाषण 
बाजने वा अभ्यास वराया जाता था । बक्ताजा वो पुरसशत भी किया जाता 
था। प्रारम्भ मे संस्धा को और से सस्मृत हिठी वी रात्रिपादगाला भी 
चलती थी । श्री चिरजीलाल गासवामी इस पराठगासा वे सेरतक थ। इस पाठ- 
लाला स बनास्त भठुछ आदि से विद्वानों वा भी बुदाया जाता भा। सप्या मैं 
एक पुस्तकासय का भी प्रवध था उिसम बुल २८७ पुन थी । राश्या के 
भवन निर्माण के जनतर २१ वें जधिवेशन के अवसर पर पुस्तका की सम्या मे 
अधिक वृद्धि हुई भौर ६ हजार पुप्तका का संग्रह विया गया। पुप्तकालेय पी 
एक उपविभाग चलता फ्रिता पुस्तकालय भी रखा गया जा हाहर मे घूम घुम 
कर पुस्तकें पड़ने के लिए हेने जाता था। इस प्रकार शिक्षा के प्रचार प्रसार मे 
इस सस्‍्या ने जधिक योगटान दिया | स प्रति पुस्तवालय में १८ हजार पुष्तक॑ 
हैं एव वाचनालय मे सभी प्रमुख पत्र पत्रिकार्यें जाती हैं। ससस्‍्था को अभो 
७० प्रतिशत अनुडान सरदार द्वारा प्राप्त होता है तथा कायभार श्री मधुरा 
दाम पुरोहित सम्ह ले हुए हैं । 
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प्रध्या॥ | ३ 
बीकानेर की साहित्यिक सस्थाओ का कार्यक्षेत्र 


बीकानेर वी साहित्यिक संस्थाओं के का्यक्षेत के अतगत उनकी 
विभिन गतिविधियाँ सम्मिलित हैं | इस अध्याय मे साहित्यिक संस्थाआ वी 


सम्पूण गतिविधियां को अआययन निम्ताक्रित श्ीपका के अतगत विभाजित 
करके क्या गया है - 


१- शोध-कांर्य 


बोबानेर वी अधिकार! साहित्यिक सस्थाजा का सर्वे प्रमुस का 
साहित्यिक शीत है । उपाधि सापेक्ष एवं उपाधि निरपेक्ष टोनों प्रव्यर वा झोघ 
पाय साहित्यिक संस्थाओं हारा संम्पन हुआ है । आलोध्य संस्थाओं के चौोध 
काय भ साहित्यिक महत्त्व के प्राचीत हस्तलिखित भ्र या का क्म्पादन पाठालोचन 
सांज तथा उच्चस्तरीय साहित्यिक विपया पर समालोचनात्मक अनुसघोन 
सम्मितित है । विशेष रूप स॑ राजस्थानी भाषा और जन सांहित्य पर महृत्तपुरणा 
भोप काये हुआ है । 


२- साहित्यिक ग्रन्थ प्रकाशन 


साहित्यिक संस्थाओं दाय दूसरा महत्वपूर्ण काय उच्चंकौटि के साहित्यिक 
प्राथा का प्रदान है । इस दृष्टि से विभिन सध्याआं द्वारा प्राचीन ओर 
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अर्वाचोन सभी प्रश्वार के क्या साहित्य सस्हृ्ति, इतिहास, दशन आटि विधवा 
के प्राचीन ग्रयो तया समातोचनात्मक एय रचनात्मक साहित्यिक दतिया का 
प्रकाशन है । 


३- पत्रिका-प्रकाशन 


बीकानेर नगर की चार प्रमुख सस्याआ द्वारा मासिक एवं "ौमासिक 
साहित्विक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी क्या ज्ञाता है ॥ “राजस्थान भारती, 
विश्वम्भरा और जलम भोग” चैमाप्तिक तथा वातायत मासिक पत्रिका है । 
इन पत्रिक्राआ मे साहित्य जगत्‌ के मुद ये मनीधियों, लेखक कविया एंव कृति 
कारो के शोध पूणा लेख एवं रचनाएं प्रकाशित होती हैं । 


४-सगोष्टठियाँ 


साहित्यिक स स्थाआ की एक उत्लेखनीय गतिविधि साहित्यिक संगोष्ठियो 
का समायोजन है । ये सगोष्ठिया प्राचीव एव समकालीन साहित्य से सबधित 
विभिन विषया पर स्थानीय एवं सादिभीय ख्याति के अधिकारी विद्वाना की 
अध्यक्षता सं समय-समय पर जायोजित हुई हैं । इन साग्रोष्ठिया द्वारा नगर के 
बुद्धि जीबी वग में साहित्यिक जागरूकता विद्यमान रही है । 


५- आसनपीठ एवं व्यारयान मालाएँ -- 


नगर वी कुछ सस्याआ द्वारा ससया से सम्बाघित विद्वानों की स्मृति 
मे आमसतपीठ स्थापित किये गये हैं जिनके अतगत उच्चक्ोटि के विद्वानों द्वारा 
गम्भीर साहित्य एय चाघ विपया पर व्याप्यान ल्ये जात हैं । 


(६- अय गतिविधियाँ - 
नगर की सभी साहित्यिक सस्‍्याएँ समय-समय पर भहापुसुषा वी 


जयतियाँ माता रहे है। साय हा मतीषिया का स्व्रायत साहित्य स वद्ध न 
दृनियरा पुरुसार एय प्रव्वतिया का आयोजन करती रही है। 


[ ४७ 
शोध-कार्य 


वीवानर वी निम्नाक्ति स स्थाआ में झोपघ काय सम्पन हा रहा है- 
(१) श्री सादूल राजस्थानी रिसच इ स्टीट्यूट 

(२) भारतीय विद्या मीटर थो० प्रतिप्ठान 

(३) हिंदी विन्व भारती अनुप्त घान परिपद्‌ 

(४) श्री अमय जन ग्रथालय 


इत से स्थाआ द्वारा किये जान वाल शोध कार्यो को दो भागा मे 
विभाजित किया जा सकता है -- 


आ- उपाधि सापेक्ष शोध कार्य 


यह बह शोघ वाय है जा विश्यविद्यालयीय उपादिया जम पी एच० डी० 
डी० फ्िनि तथा डी० लिट आदि के लिए क्या जाता है। बीकानर वी 
साहित्यिक स स्थाओ मभ इस प्रवार का काव पर्याप्त मात्रा मे हुआ है। श्री सादुल 
राजस्थानी रिमच इस्टीस्थूट के साद्त्यि मत्री श्री नरोसमदास जी स्वामी 
के निर्देशन मे राजत्यान विश्वविद्यालय की पी एच० डी० उपाधि हेतु श्री शिव 
स्वरुप “अधल डॉ० माथोटास व्यास, मोहनलाल जिज्ञासु इृष्णचद्ध श्रोत्रिय, 
डॉ० स्वणवता अग्रवात डॉ० नरंद्र भनावत मथुरा प्रसाट अग्रवाल, उपा 
देमाई तथा आतमणाए ने ब्रमर् राजप्पानी गद्य साहित्य का विराम और 
इतिहास, काब्य>ाप 'राजस्थात ब चारणी का डिगल साहित्य , “सुमाणरासो 
एग अध्ययन , राजस्थान वा बेलि-गाहित्य/ राजध्थान के लोविक प्रेमास्यात 
राज।पानी लोहशगोत', 'साघयानलवामत्रदला साहित्य और गपति ना 
मापवानत्र मामकदला प्रबंध 'मूयमस मिश्रण बा वयमास्वर एतिहासिक और 
साहिरिपिक अध्यपयत वियया पर पजोवरण यराया । इतम से अनेव ने उपाधियाँ 
प्राप्द रत हैं सपा दतिए शाय बर रहे हैं. ६ दो० शिवध्वरूप एर्मा 'ऋदल का 
ता धाए प्रयप भी इसी सप्या द्वारा प्रशाधित रिया गया है । 

डिन्ती विन्व भारती अतुस घान परिषद बे' सम घालक श्री विद्ायायत्पति 
विद्यापर जी हैं. जितरे नियत में बज नाशयण पुरोहित ब्रह्मानाई शस्ा दद 
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कृष्ण सारस्वत आाचाय वैठ प्रकाय तथा वासुटेद उपाध्याय, राजस्थान विश्व 
विद्यालय से क्रमण विक्रम एव तत्सम्बबी साहित्य 'साहश्य भूलक अलकार, 
भवशूति का जालोचनात्मक जच्ययन 'पचमहाभूता का तुलतात्मक अध्ययन तथा 
पुराण! मे विधदजनीनता विषय लेबर पजीडृत हुए थे जिनमे से डा० ब्रज 
नारायण पुरोहित, डा० ब्रह्मानद टार्मा पी एच० डो० वी उपाधि श्राप्त कर 
चुके हैं 
श्री अभय जन ग्रन्थालय व भारतीय विद्या मादिर योव प्रतिप्ठन हैं 

संचालक एवं अधिकारीगंण विश्वविद्यालयों से निर्देशक वे रूप म नियुक्त न होने 
पर भी झोप छात्रा को महत््वपूर्य योगटान दे रहे हैं। श्री अभय जन ग्राथालव 
के सचालय श्री अगरचद नाहटा ने प्राचीन जन साहित्य बे. अनेक विपया की 
निर्धारण कर जाय काय सम्पन कराया है । उठाहरण के लिए आपके द्वारा 
निर्देशित विषया पर डा० ब्रज नारायण पुरोहित श्री ईश्वरानाद शर्मा श्री 
सत्य नारायण स्वामी क्रमश तेरापयी जन साहित्य बी हिंदी को देन 
महाकवि जिनहप तथा महाकवि समय सुदर विषय लेकर काय कर रहे 
हैं । भारतीय विद्या मा रस भी चाबद्ाात्र सहायता प्राप्त करते रहे हैं । 
उठाहरण के विए श्री गोबिठ लाव गुप्त श्री इप्णा कुमार हर्मा श्री राम मावेरा 
भगवती जाल हार्मा श्री मनोहर टर्मा श्री जाकारनाथ चतुर्वेदी राम किशोर 
मौय श्री रिछपाव सिंह चोखावत श्री नानूराम सस्हर्ता कुमारी राज सकक्‍सना 
फ़माण. थोक गायाए. हिटी उपययासा में ययाववाट का विकास ढोजों मारू 
रादूृहा म इतिहास सस्डति व साहित्य बाताँ राजस्थानी सत साहित्य 

जान बवि वे प्रमास्थावा का आवोचनात्मक अध्ययन “राजस्थानी साहित्य मे 
लोक दयवा तथा राजस्थानी में विश्नाई पय विपया पर सहायताथ सस्या 
में आय थे | 

उपाधि सापश्य चांघ काय के क्षेत्र म उीलपित सस्थाआ का एव 

महत्वपूर्ण काय यट भी रहा है कि दे भर के चोघ छात्रा न इन संस्थाओं में 

बठकर शाय सामग्री स वलित की है एवं उपयुक्त निरगन नी ब्राप्त किया है 

जिसका विल्वराण आग की तातिया म द्ष्टव्य है 2 
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१०- यह तातिया मारताय विद्या मर चाघ प्रतिष्यान स प्राप्त को गई है । 





पदय गुछपीपयानय -_--_-+-+-- 
ब् प्र जया 
शोध छात्र वा नाम | उपाधि | विषय | निर्देश विद्यालय 





सुझील प्रभा पीएच डी पजाय की लोक डा० हजारी पजाब 
क्थाआ का आलोच प्रसाट हिवेटी 
नात्मक अध्ययन 

रघुनन्दन प्रसाट मध्य युगीन हिंदी आचाय सागर 

तिवारी ५ भक्ति व रीति ननन्‍हदुनारे 

कालीन काव्य पर वाजपेवी 
राजस्थानी चित्र 
कला का प्रभाव 
और उनकी समान- 
ताओ का अनुशीलन 

पष्मुपयत्रा अक्त्र' महदेदी और सावित्री. इलाहवाद 
भीराबाई का श्री वास्तव 
तुलनात्मक अध्ययन 

पिमल गुप्ता ».. राजस्थान के कत्याणशमल कलकत्ता 
नियु सा सत जौर जोहा (#ए०) 
सम्प्रदाय 


विहारीमाल व्यास, भारतीय पुतजागरण वी के सिंह विक्रम 
में आय समात्र का 


बोगदान 
रिथय भण्डारी थ आयवुनिक राजस्थानो बम्बई 
गद्य साहित्य 
प्रकात माउुर ऐे भक्तमाल तथा डा० सत्येद्र आगरा 
परिवयी साहित्य 
लोकतालिक 
अध्ययन 
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न्जिजजजससअस्‍अ-तससत डी डी चलन निचे 





शोध छात्र का नाम | उपाधि | विषय | विश्वविद्यालय 

3303 ते कि 0300 न 
डा० कैलागचद डो लिट पूर्वोत्तर राजस्थान वी लपनऊ 
अग्रवाल बालियों का भाषा 


डा० हॉक्सट्याल पु 
चौऋषि 


वज्ञानिक अध्ययन 


प्रहेलिकाआ का प्रयाग 
सद्यातिक व सास्द्ृतिक 
अध्ययन 


यह ता हुई राजस्थानतर प्राता बी बात । राजस्थान वी भी विभिनत 
विश्वविद्यालया क छात्रा न शोय क्षाय हतु दस ससस्‍्था से सहायता प्राप्त का 
है जिसका विवरण दम प्रतार है - 


कफऊर्ाहणजलाो छा ऋाछ 


_ाब झज रा मास | स्यावि | लिकय.. | बिलेफ || डाप्ष का नाम | उपाधि 





कम मी न नननननन- 
विपय | निर्ेगक | विश्वविद्यालय 


बीज 


वुसुम मार पीएच ही राजस्थानी साहित्य डा> सरनाम राजस्थान 


संतिता मायुर न्‍ 


बु० कृपा उपा्योय ५ 


महायीर प्रसा हर्मा 


आमूवात हमा 


सल्मी हर्मा 


मे भीति काव्य मिह जी अस्णशा/ 


राजस्थानी साहित्य मु े 


मे वाव्य गा ग 
चव्यिल काव्य म मु है 
समाज चित्रण 


मवातो का उद्गम डॉ० सरयद्र जी 

और विकाम 

शृध्वी शताब्ती म॑ डा० दगरप हर्मा जाबपुर 
जन-जोवत 


राजस्थान व वज. नरात्तमटाम स्वामी बने््यरी 
प्रटेश को ब्रत कथाएं 


क्िससससलफफाऊ  स  क ् नौ नततज>न्‍ततल >>--+->-न->नलण 
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इस ग्रथ या सपादन डॉ० दरघ दर्मा प किया है। परिशिष्द मं बाजीटाम भी 
स्थात से पवार वर विवरण और दयावहास के देश दपण! से बोसानर के पंवारा 
के ठिवाएँ, माछवे के परमारा यो उदयपुर प्रणग्ति, 'जगठव पवाएँ वा बात 
सबतित विए गये हैं । साय म परमारा वी उत्पत्ति, राजामाज, जगदव पवार 
आदि से सवधित ऐतिहाधिर निवय हिये गए हैं। एतिहाप्तिक प्रस्ताववा और 
दयालदारा एवं उनवी रचनाआ था परिचय भी तिया गया है ॥ 


३- विनय चद्र कृति कुसुमाजलि 


इसका सपादन श्री भंवरताल साहटा ने बिया है। परतुत ब्रव मे गेंति 
की छोटी छोटी रचनाआ के साथ उत्तमवुमार चौपई नामक बडा चरित वाव्य भी 
सम्मिलित है। प्रारभ मं कवि परिचय अत मे शब्टकोध वथासार, कवि एवं 
उनके गुरू के हस्ताक्षरों के वचांक हैं । 


४- पधर्मंबद्ध न-ग्रथावली 


इसका सपादन श्री जगरच'इ नाह । ने क्या है | इसम जन कवि धमवद्ध न 
की राजस्थानी के साथ साथ हिंटी और सस्दृत की रचनाए भी हैं| प्रारम्भ मे कवि 
का परिचय दिया गया है ) डा० मनोहर घर्मा ने भूमिका में कवि वी साहित्यिक 
प्रतिभा पर प्रा" डाला है। अत म कवि के स्मारक ओर हस्ताक्षरों के “लाक 
भी दिए गए हैं । 


५-जिनराज सुरि कृति कुसुमाजलि 


इसको भी संपादन श्री अगरचट नाहटा ने किया है । ग्रथ में कवि की छोटी 
धोटी रचताओ के साथ 'यालिभद् चौपाई और गजसुबुमाल चौपाई नामक चरित' 
काव्य भी टिए गए हैं। कवि के प्राचीन चित्र और हस्ताक्षरों के ब्याका के साथ 
शाही चित्रकार शालिवाहन द्वारा वितित यालिभद चौपाई के कई महत्वपूण खिते 
दिए गए हैं। प्रारम्भ में कवि और उसके साहित्य वा परिचय और अत में 
एब्टकोप है 
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६- समय सुन्दर रास पचक 


महामहोपाध्याय समय सुदर इत पाच काव्य क्थात्तार सहित इस पुस्तक 
भे सक्‍लित हैं। ग्रथ का सपादन श्री भवरलाल नाहटा ने कया है । 


७- भारतीय सस्क्ृति की रूपरेखा 


ठा० रामसिंह प्रकाश परिमल और रमेश जैन द्वारा सपादित इस ग्रथ में 
भारतीय सस्कृति के साहित्य भाषा, इतिहास, पुरातत्व, चित्रकला, मूतिक्ला दशन 
भौतिक विन्ान सगीत शास्त्र आयुर्वेद और ज्योतिष से सवधित बीस शाघपूण 
निवध सकलित हैं। लेखका मं डॉ० वी० बी० रमन, डा० रामानद तिवारी, डा० 
विद्यानिवास मिश्र डा० दशरथ शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं । 


प८+- जिनहप-प्रन्थावली 


राजस्थानी साहित्य के विशिष्ट जन कविया म॑ जमराज या जिन हप उन 
पविया म हैं जिनकी चरित काव्य आदि राजस्थानी रचनाएं लधाधिक पद्यों में 
रचित हैं। उनकी लघु रचनाआ का यह्‌ बहद्‌ सग्रद श्री अगरचद नाहटा ने सपा 
व्ति किया है। हाल ही म डूगर कालेज के प्रो० ईश्वरानद झार्मा को महाकवि 
जिनहप पर पीएच०डी० की उपाधि भी राजस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त 
हुई है। 


८- दम्पति-विनोद 


बीकानर के महाराजा अनूप स्रिह जी का साहित्यप्रेम सव विदित है। 
उहने अपने आश्रित विद्वानों से राजस्थानी भाषा म दुछ ग्रथ लिखवाय थे उसम 
दम्पति पिनोइ! भी एक है। इसम शुक और सारिका के वार्तालाप रूप वशित 
पु्पा तथा _ जया की विथिष्टताएँ सूचित बरने वालो ३२ राचक वार्ताएँ गय में 
लिखी गई हैं। इस ग्रथ के रचियता “मंधेन जोशी राय का शोघपूर्ण परिचय 
इनके हस्ताक्षरा के ब्लॉर सहित प्रावकषन मे दिया गया है। ग्रधारम्भ मे 
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राजस्थानी जोक साहित्य बे समन विद्वान डॉ० मनाहर घर्मा बा भूमिया भा 
महत्त्वपूण है। 


१०- सींताराम-चौपाई 


महामहापराध्याय समय सुर रचित इस शजस्थानी राम गाय्य का 
सपाहम श्री अगरचाद नाहटा न क्या है । राभचरित्र ग्रथ का विवेच्य है। 


११- पीरदान-म्रथावली 


राजघ्थानी भक्ति साहित्य विपशत चारणा बविया द्वारा विरचित अभी तक 
बहुत ही कमर प्रबाशन से जाया है। ”स ग्रव मे चारगा बदि पीस्टान जातम 
नी समस्त रचनाआ वा सम्रह है । ग्राथ व धारस्म मे कवि को परिचय और 
हस्ताथरा वा इचाक टिया हुआ है । जात मे ८४ पृष्ठा का विस्तृत "ब्डबाद 
है । प्रथ का भम्पाटन श्री अगर चाट नाहटा ने किया है । 


भारतीय विद्या-मन्दिर शोध-प्रतिप्ठान 


दस संस्था द्वारा निम्ताकित गोब प्रय॒प्रकाटित हए है -- 


१- रामो साहित्य और पृथ्वीराज रासो 


प्रस्तुत ग्रथ के उसके श्री नरोत्तमदास स्वामी है । ग्र/व मे ठुंल २२ 
अध्याय हैं। प्रथम दो जध्याया मे रासो साटित्य एवं उसकी रचनाओं या सामा-्य 
परिक्षय टिया गया है। पुन ८ अध्याया म चर और उसकी विग्रा पृथ्वी 
राज रासा के रूपातरा की विवि्ति प्रतिय्रा रासा की प्रामशित्त्ता रामोवकी 
भाषा रासा के छः रासा का क्यासार रामोम वक्षित हतिहाप्त बी परीता 
जि विपया पर तक संगत एवं अययत पण प्रयाध डाजा गया है। ग्यारहव 
अध्याय मे पृथ्वीराज रामा वा सालित्यिव व सास्यनिर सुल्याकत है जा श्रा 
अवग्रचद्र टामा का विदा हुआ है । बारहवाँ जध्याय उपसडाशमक्र है शिसम 
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विद्वानू लखक न निष्क्प रप मे रासा विधयव अपनी सायताआ आज सप्रमाण 
प्रस्तुत किया है । 


प्राचीन काव्यो की रूप परम्परा 


श्री अगरचाद जी नाहटा द्वारा विश्ित प्रस्तुत पुस्तक भाषां बाव्या के 
*तिहास तथा धाव विद्वाना के जिए परम उपयोगी है । प्रस्तुत पुस्तक में भाषा 
काव्य $ गद्य व्‌ पद्मा के अनक रूप जैसे रासा, सतसई वलि बात, कथा आदि 
वा चाय पूछा टंग स विवेचित क्यि गय है । इसम राजस्थानी, गुजराती 
इज भाषा जोर अछत हिन्दी के बाय रूपा पर भी विधार तियां गया है। मे 
विधार पंद्रह निबधा मे समाविष्द हुए हैं । इन निवधा म उल्लिखित काव्य रूपा 
की समस्या १९० है । विवचन मे ८० से अधिक काब्य रूपा का सोत्पत्तिवः एम 
साबार विवेचन हुआ है । समाविप्ट हुए काव्य रूपा के इस अध्ययन में बुठ वा 
एनिहासिक परिचय भी मिल जाता है । जस राजस्थानी साहित्य के सम्वाद 
प्र विवाहलाक, मगलकाव्य भादि | बुछ काव्यरूपा का परिचय और 


उनके साथ उद्त की गई सबधित प्र था की नामावली ना महत्त्व शोष कर्ताआ 
के तिए विशप ल्प से है । 


उपयुक्त प्रकातित झोघ ग्रथा क अतिरिक्त इस सस्जा म निशनाबित 
पीय सस्यागत हैं - 


सत साहित्य 
(अ) राजस्थानी लोक-महाभारत (लोक-गाथा-काव्य) 


यह प्रथ सम्पादन प्रक्या मे है। ग्रथ का सम्पादन श्री मुलबाद 
प्राैश' कर रहे है । राजस्थान क्र क्षेत्र म लाकानुरजनकारी गाया 
काव्य का सटीक एवं महाभारत के साथ तुतनाध्मक अध्ययन अस्तुत 
बरत हुए सपादन वी योजना है ॥ 
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राजस्थानी लोक साहित्य के ममत विद्वानू डा० मनोहर शर्मा बी भूमिका भी 
महत्त्वपूण हैं । 


१०- सीताराम-चौपाई 


मठामहापाष्याय समय सुदर रचित इस राजस्थानी राम बब्य का 
सपातन क्षी अगरचद नाहटा न किया है । रामचरित्र ग्रथ का विवेच्य है। 


११- पीरदान-ग्रन्थावली 


राजस्थानी भक्ति साहित्य विपशत चारण फविया ढ्वाग विरचित अभी तक 
बहुत ही कम प्रवाशन मे जाया है। ”स ग्राथ म॒ चारण बवि पीरटान लालम 
भी समस्त रचनाओं का संग्रह है । ग्रथ के प्रारम्भ सम कवि वा परिचय और 
हस्ताशरा बा “जाके टिया हुआ है । आल से &४ पृष्टा का विस्तृत "ब्टबाब 
है । प्रथ वा राम्पाटन श्री अगर चठ नाहुटा न जिया है । 


भारतीय विद्या-मन्दिर शोध-प्रतिप्ठान 
दस सघ्या द्वारा निम्ताकित शोध ग्रथ॒प्रकाथित हुए है -- 


१- रासो साहित्य और पृथ्वीराज रासो 


प्रस्तुत प्रय बे जराक श्री सरात्षमहास स्थामी है । ग्रग्य मे बुज २२ 
अध्याय है। प्रधम दा अध्याया मे रासा साहित्य एवं उसकी रचताजा का सामाय 
परिचय टिया गया है। पून ८£ अध्याया मे चाट और उसती टिया प्रृस्वा 
गाज रासा वी रूपातेरा गा विर्जिधि प्रतिया रासा भी प्रामाएिक्रता रासोंवा 
आधा शामाप छा रासा वा कयासार राधा मे बश्गित *विदस की परीता 
आहि विधवा पर तक संगत एवं अध्ययन बृख प्रशाण डाला गया है । ग्यारहवें 
अध्याय मे पृप्वीराज राबा का सार्चि यक वे सास्यतितर मयोतस है जो करा 
जं पद पमा का लिया हआ है । बारहवीं ऋ्याय उदयद्धगस्मक् है जिमम 
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विटाब लसक ने निष्कप रुप मे रासो विषयय अपनी मायताओ गा सप्रमाण 
प्रस्तुत जिया है । 


प्राचीन काव्यों की रूप परम्परा 


श्रा अगरवाट जो नाहटा द्वारा निखित प्रस्तुत पुस्तक भाषों काय्या वे 
*निहाम तथा भाप विद्वाना द लिए परम उपयोगी है । प्रस्तुत पुस्तता म॑ भाषा 
पाय कं गद्य वे दद्मा के अनक्‌ रुप जैसे रासा सतसई, बलि बात, क्या आदि 
तो याव पृष्ठ ढंग स विवेचित किय गय है | इसम राजस्थानी, गुजराती, 
जैज भाषा और अ श्वत हिन्दी क काय रूपा पर भी विचार किया गया है। म॑ 
विचार पलट निवधा मे समाविष्ट हुए हैं ॥ इन निवधा मे उल्लिखित वाब्य रूपा 
पी सम्पा १२० है । विवेचन मे ८5० से अधिक फाव्य रूपा का सोत्यत्तिव एम 
सायार विवेचन हुआ है । समाविष्ट हुए काव्य रूपा के इस अध्ययन में बुछ वा 
ऐतिहासिक परिचय भी मिल जाता है । जँस राजस्थानी साहित्य के सम्वाद 
प्रथ विवाहलार, मंगलवाब्य जादि । बुझ काव्यरपा का परिचय और 


अक माय उदत को गई सबधित प्र था बी नामावली ना महत्व शाघ क्‍्ताभा 
$ तिए विनप रूप स है । 


उपयुक्त प्रफाशित क्षोघ प्रथा 4 अतिरिक्त इस सस्था म निम्नानित 
तय सस्थागत हैं - 


सतत साहित्य 
(प्र) राजस्थानी लोक-महाभारत (लोक-गाया-काव्य) 


यहे प्रथ सम्पादन प्रक्था म है। प्रथ का सम्पादन श्री मूल 
'प्राणैन” कर रहे है ॥ राजस्थान के क्षेत्र म लाबानुरजनकारी गाया 
काव्य का सठोक एवं महाभारत के साथ तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत 
करत हुए सपादन नी योजना है । 


५६ ॥ 


(आ) वाया रामदेव जी कृतित्व एव व्यक्तित्व 


पा चप्मी राजस्थान के सुप्रसिद्ध लॉब-पुदुप झामटेव जी वा 
प्रामाशिव जीवनबृत्त, वाणी एवं दान कए समालोचनात्मक प्रस्तुति 
यरणा इस सपादन मे सम्पन हांगा। सपादन काय श्री गुलच द बारे 
कर रहे हैं। 


हिन्दी विश्वभारती अनुसधान-परिपद्‌ 


इस सत्या वी श्रद्ृति साहित्यिव चोथ वे साथ साथ ज्योतिष अब 
सघधान की भी है । साहित्यिक शौघ-काय प्रेस में है-- 


राजस्थान के लोकोत्सव और मेले 


राजस्थान के साक जीवस मे जनेक उत्सव विशेष रूप से मनाएं 
जाते हैं । साथ ही प्रतिमास राजध्यान म॑ यत्र तत्र मले हाते रहते हैं । वें 
कया मताये जाते हैं कब से मताया जाता प्रारम्भ हुआ है आहि आहि विपया 
की तेकर योध पूरा विवेचन इस पुषतक से है | पुर्तकः प्रवाशवाथ आलोब 
प्रकाशम मे प्रेषित है । 


सतवाणी भाग १ 


इसम बीकानेर के अनेरः सत जसे कूलनाथ ग्रुवाबनाथ अति सततो के 
सदुयतेशा का संग्रह रिया यया है । या ही वाथ सम्प्रदाय के अ्रत्षिद्ध सह 
भानीवाथ साननाथ 'ॉकरनाथ और विवेकनाथ की चाह वाछिया का स ग्रह 
बिया गया है । ग्रथ वा सम्पाट्न थ्री विद्याघर जो ने जिया है। 
सस्था मे ज्योतिष विभाग मे निम्ताक्ित विपवा पर ग़तेपश्ञामर्क 
काय हुआ है जिसका प्रकातन यटा कदा विश्वम्भरा मे होता रहा है-- 
६- चद्मा वी आधुनिक साजा मे प्राचीन झ्यासिय को 
स्वरूप निर्धारण | 


२- विश्व पर ग्रह मण्डत का प्रभाव 


भर हु 


है । ग्रथ के प्रारम्भ मे सपाठ्कीय भूमिका है, पुत या प्र रचतरा वाल वा स्॒तिष्त 
झताबरी जनुक्म है। तदुयरात्र श्री हीरालाल जन विशित प्रस्तावता प्रति 
परिचय चित्र परिचय तथा रास्त सार सूची दी गई है। ग्रथा'त मे रब्बोष 


है । ग्रथ का सम्पादन श्री अगरचाई जी व श्री भवरलाल जी ताहटा ने 
किया है। 


२- समय सुन्दर कृति कुसुमाजलि 


ग्रथ का शोधपुूरा सपादन श्री अगरच'दजी और श्री भवरलालजी नाहुटा 
ने किया है। प्रस्तुत सग्रह के प्रशेता १७ वी चती के साहित्याकाण के जाज्यत्य 
मान नक्षत्र मह॒धि समय सुदर गण है। कविवर सवतोमुखी प्रतिभा के धारक 
एक उद्भट्ट विद्वान थ। उन्हान “याफरण साहित्य छद, ज्यातिप आदि का 
समुचित ज्ञात कर रक्खा था । उही के अनेक गीता का इस कृति मे सप्रह 
किया गया है । 


३- ज्ञानसार-प्रन्थावली 


प्रस्तुत ग्रथ का सम्पाटत भी श्री अगर चाद जी और भपर लाल जी 
नाहटा ने किया है। ग्रथावली में जनाचाय ज्ञानसार इत पदावतरी चौवीत्ी 
बीधी बहुतरी पट गीत बालावरोध आध्यात्मिक एट, स्तवन नात्माप्रवोप 
चारित्र छतीसो, गृढ़बावनी, नवपद पूजा माला विगलचद आटि का सप्रह 
जिया गया है । ग्रय की भूमिका मे थी राहुत साइत्यायन न ग्रथ की उपाटेयता 
पर प्रक्ञाश डाला है । परिटिष्ट मं अवतरण सग्रह दिया गया है । 

न 


४- वीबानेर जैन-लेस-स ग्रह 


इस सस्या की यह सर्वाधिक महत्त्वूण एवं चावपुण दन है । प्रस्तुत 
लेख सप्रह मं € या चताटी से लफर आज तर के लगभग ३००० लेख सप्रहित 
है । ता के सप्रहम जनक इमगान लख भी सग्रहित किये गए है। विविय 
एविहामिक सामग्री दृष्टिपा स लखां वा महत्त्व है । साथ ही जतक लेख साहित 
को दृष्टि स भी उपाटय हैं । इस ग्रथ की सवाधिक विदेषता है दि साय भर के 
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समस्त जन लेखा का एकीवरश इसमे क्या गया है। अनेक लेख व प्रतिमाआ का 


अध्ययन बरने से अनेवः एसे स्थानों का परिचय मिलता है जिनका अस्तित्व जाज 
जिख्ाइ नही देता । 


साहित्यिक ग्रन्थ-प्रकाशन 


बीकानेर वी साहित्यिक सस्याआ के काय क्षेत्र के अतगत दूमरा काय चोवेतर 
साहिशिक ग्रयों का प्रकाणन है । यह कार्य श्री साटूल राजस्थानी रिमच इस्टीस्यूट, 
गलीय विद्यामन्दिर चोव प्रतिष्ठान हि ही विश्वभारती अनुमघान परिषद्‌ श्री 
अमय जन प्रयालय राजस्थानी भाषा प्रचार प्रकाटान वातायन सस्यान सहिता व 
भुवती नागरी भण्टार द्वारा सम्पन हा रहा है । सभी सस्याआ से समय समय 
पर साहिष्य की किमी ने किपी जिया पर ग्रया का प्रशारत हुना है। सस्‍्याओं 
से प्रकाशित साहित्यिक ग्रथा वा परिचय इस प्ररार है - 


श्री मादूल राजस्थानी रिमच इस्टीव्यूट 
इस स स्‍्था में निम्नाफ्ति साहित्यिक प्रकाशन हुए हैं - 
१- राजस्थानी रा दूहा 


दोहा अपश्र श काल वी शास्त्रीय उपलब्धि है । अपभ्रद् काल वो इस 
परण्पस का सर्वाधिक प्रयोग राजध्यानी मे हुआ है ॥ अन राजस्थानी भाषा के 
दोहा की सम्या २०-२५ हजार से कम नही हागी। प्रस्तुत स कलन मे राज- 


स्यानी के प्रमुख दोहा वा सक्‍लन किया गया है । श्री नरात्तमटास स्वामी 
हु 
सकक्‍्लन क्ता है । है 


२- परद्मिनी चरितर-चौपाई 


प्रस्तुत स क्लन में इतिहास प्रसिद्ध जौहर की चीर नायिका पदुमिनी से 
से बप्रित प्राचोन काव्य का स ग्रह किया यया है । परदु्मिनी चरिक्ष म जन कवि 
लपरोज्य की पदुमिनी चोपाई के अतिरिक्त 'खुमुमाण रासो का पदुमिनी चरित्र 
सवयी छठा खड जटमल नाहर वी गोरा बाटव चौतगाई भी ग्रथम भग्रहित 
है। ६२ पृष्ठा दी विम्तृत प्रस्तावगा और १७८ पृष्छो का डॉ० ट्यर्थ र्मा 
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विसित रानी पदुमिनी से यथी वियेयत बहुओ हो मदहृत्यपूण है । प्रध का धशा 
दन श्री भवरताज्ञ नाहटा ने जिया है । 


३- हम्मीरायण 


राजस्थान ये स्वाभिमानी गहानु बीर हम्मीर”व भारताय हतिहाग रे 
देसेप्यमान मथत्र रहे है । प्रस्तुत प्रवागन मे शिश्म सबद १५६७ मे रचित 
व्याय भाढा गी हम्मीर दे घोपाई के अतिरिक्त प्राइत पल वा हप्मीर 
स बधी पद्, हम्मीर हठोसे रा बरित्त', विद्यापति ये पुरप परो गा! की दयावीर 
वषा, भाट समर रचित 'हमीर दे कविता आटि हमोर संबंधी वाध्य 
सम्मितित है । प्रारम्भ मं दो गई १३४ धृृष्ठा वी डा० दधर्य !र्मा वी एसि 
हाप्ित' प्रस्तावव/ विशेष रूप से उात्सतीय है ) रणवम्मौर दुग और हमीर के 
जिसा संस से पुस्तक सुमज्जित है ॥ 


४- दलपत-विलास 


बीजानेर के महाराजा दलपत प्िंह के राजस्थानी गध्य मे लिखे हुए 
ऐतिहासिक चरित्र का मामुवाद सपादन राजस्थावी वे प्रतिद्ध विद्वावु श्री रावत 
सारस्वत ने किया है। इसका ऐतिहासिक समीक्षण डॉ० दगस्थ चमा ने लिखा 
है । इसमे दलपत सिह जी का चित्र और दलप्त विल्लास क॑ प्रथम और लजाँतिम 
पृष्ठो के बवाक भी टिये गये हैं. ( 


४- वीर रस रा दूहा 
स्वामी नरीतम दास जी द्वारा सेक्लित प्रस्तुत ग्रथ से वीर रस है 
दोहे सानुबाद तिये ग्ये हैं | मुक्त पष्ठ पर बीरता के प्रतीक महाराणा अंताप 


का सुदर चित्र भी है ! इस ग्रथ का सतलन भारत सरकार व भूतपूव रक्षा 
माजी डा० क्लाशनाथ काटजू की भ्रेरणा से किया गया था । 


४- राजस्थानी नीति दूहा 


प्रस्तुत प्रध का सपादव थी माहनलाल पुरीट्ित द्वारा विया गया है ! 
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प्रेथ मे क्राव १४१५ दाहे है । सभी दोह पीति परक हैं । 
७- डिगलणीत 


राजस्थानी साहित्य मे, विशेषत चारणी साहिय मे डिगल गीतो का 
मतत्वपूण स्थात है । प्रस्तुत ग्रथ भ ५२ गीत अथ और टिप्पणियां सहित 
सैकलित किए गए हैं । अत मे शब्दबोश और विशेष नाम सूची दवर ग्रगय वा 


महत्व बढ़ा दिया गया है । इसके सम्पादक श्री रावत सारम्बतत और चडीदान 
सार है | 
है 


८- हरि-रस 


यह राजस्थान का प्रसिद्ध भक्ति काय है। इसका प्म्पाटन राजस्थानी 
के ममन विद्वान प७ बरी प्रसाद साकरिया न किया है । विस्तृत भूमिका और 
परिशज्िप्ट की अतकथाएँ बहुत हो उपयोगी है । 


६- राजस्थानी प्रेम-कथाएँ 


राजस्थानी भाषा मे लिखित यत्र तन अनेका प्रेम कथाएँ उपलब्ध 
होंगी हैं। उनम से कतिपय प्रेम कथाओ वय सपादन श्री मोटन लाल पुरोहित 


ने किया है । सपादक कौ विस्तृत भूमिका और राजपूत शैली के चित्रोस पग्रथ 
भुपेज्जित है । 


१०- राजस्थानी ब्रत साहित्य 


इस ग्रथ॑मे राजस्थानी गद्य पौद्मात्मक ४३ ग्रत कथाएँ सकतलित हैं । 
श्री मोहनलाल पुराहित ने इसका सम्पादन किया है । 


११- महादेव-पापती री वेलि 


राजस्थानी साहित्य म विलि' सतक अनेक रचनाएँ मिलती हैं । बचि 
श्मिन झमणी री वे अनातर अस्तुत बेदि बग महत््ववृूण स्थान है। इसका 
पैपादन थ्री रावत सारस्वत न किया है | 
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लिपित रानी पदुमिनी सं बधी विवेधत बहुत ही मह्त्ववूण है । ग्रष वा सम्या 
दन श्री भंवरताल नाहटा ते दिया है । 


३- हम्मीरायण 


राजस्थान के स्वाभिमानी महात्‌ वीर हृम्मीरटव भारतीय इतिहास के 
देदीप्यमान नभत्र रहे है । प्रस्तुत प्रवागन म विक्रम स्वत १५३७ मं रखित 
व्यास भाडा वी हम्मीर दे चौपाई व अतिरिक्त प्राइत पंगलम्‌ के हम्मीर 
स बघी पद्य, 'हम्मीर हठीले रा ववित्त', विद्यापति वे 'बुर्प परीवया वी 'दबावीर 
कथा भाट प्रेम्त रचित हमीर दे कवित्त आदि हमीर सदंधी वीब्य 
सम्मिलित है । प्रारम्भ म दी गई १३४ पृष्ठा बी डा० दशरथ टरर्मा बी एति 
हासिक प्रस्तावन। विशेष रूप स उजसनीय है । रणवम्भौर टग जोर हमीर के 
शिला लस से पुस्तक सुसज्जित है । 


४- दलपत-विलास 


बीकानेर के महाराजा दलपत धिह के राजध्थानी गद्य म लिखे हुए 
ऐतिहासिक चरित का सानुवाद सपादन राजस्थानी बे भ्रत्तिद्ध विद्वाव्‌ श्री राबत 
सारस्वत ने किया है। इसका एनिहासिक समीक्षय डा० दरनस्थ रर्मा ने लिखा 
है । इसम॑ दलपत तिंह जी का चित्र और दलपत विलास के प्रथम जौर जा तिम 
पृष्ठा के ब्जाक' भी दिये गये हैं । 


५- वीर रस रा दूहा 
स्वामी नरीत्तम दास जो द्वारा सेबतित प्रस्तुत ग्रथ म वीर रस के 
दोहे सानुवाद दिये गये हैं । मुख पप्ठ पर बीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप 


का सुदर चित्र भी है । इस ग्र'थ वा सकलन भारत्त सरवार के भूतपुव रक्षा 
मजी डा० बैलाटानाथ काटजू की प्रेरणा स किया गया था । 


४- राजस्थानी नीति दहा 


प्रस्तुत ग्रय का सपादन थी मोहनलाल पुरोहित द्वारा दिया गया है ! 
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ग्रथ मे क्राय १४१४ दाह है । सभी दाह तीति परव हैं । 
७- दिगल-गीत 


राजस्थानी साहित्य मे, विशेषत चारणी साहिउ में डिगल गीता का 
मचच्चपूर स्थान है । प्रस्तुन ग्रथ में २ गीत अथ जौर टिप्पछिया सहित 
रतित बिए गए हैं । अत म शब्ल्वोद्य औौर विशेष साम सूची दकर ग्राथ का 
मह्त्त बटा व्या गया है । इसके सम्पादक श्री रावत सारस्वत और चडीदान 


मषू है । 


८- हरि-र्स 


यह राजस्थान का प्रसिद्ध भक्ति काव्य है। इसका सम्पाटन राजस्थानी 
है मम विद्वान्‌ प० बी प्रसाट साकरिया ने किया है । विस्तृत भूमिका और 
परिषिष्ट बी अततक्याएँ बहुत ही उपयोगी है । 


&- राजस्थानी प्रेम-कथाएँ 


'सजस्थानी भाषा में लिखित यत्र तन्र अतका प्रेम कथाएँ उपलब्ध 
होती हैं। उनम स॒ कतिपय प्रेम कथाओं का सपादन श्री मोहन लाल पुरोहित 


ने किया है । सपादक वी विस्तृत भूमि और राजपूत हौलो के चित्रा से प्रथ 
पुमेज्जित है । 


१०० राजस्थानी ब्रत साहित्य 


इस श्र थ भे राजस्थानी गय्य पद्यात्मव ४३ प्रव क्याएं सकतित हैं । 
श्री माहनलाल पुरोहित ने इसका सम्पादन किया है । 


११- महादेवनायती री वेलि 


राजस्थानी साहित्य से विलि सज्ञग अनेक रचनाएं मिन्नतती हैं; बेल 
स्मिने रपणु रो' बे अपर प्रस्तुत बेति बा महत्वपृण स्थान है। इसका 
धंतादत थ्री रावत सारस्पत न किया है । 
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१२- सदयवत्स वीर प्रवध 


१६ थी हाताब्टी के भीम पवि रखित सुफवि सत्यवत्त और सावर्तिग 
की वार्ना सत्धी इस प्राधीत काव्य का भहत्वपूर सम्पोट्स डॉ० मजूनात 
मजूमलार ने शिया है | परित्िष्ट मं इस बधा सम्यायी दो अय काव्य भी हिए 
गए हैं। 


१३- वरसगाँठ 


राजस्थानी भाषा के ममश्न विद्वान श्री मुरली घर जी ध्यास द्वारा 
रचित २५ बहानिया वा यह अनूठा से ग्रह है । कहानियाँ राजह्यानी भाषा के 
भाष्यम से लिखी गई है । इन कहातिया में अधिकतर सामाजिक वह्दानियाँ हैं । 
बुद्ध एतिहाप्रिक कहातियाँ भी हैं जिनमे राजस्थान वे जतीत ग्रौरव का चित्रण 
किया गया है। सामाजिव वहानिया मे वतमान के राजस्थानी समाज के पतनो 
“मुख अनेक रुपया तथा विह्ृतिया वे हृत्य हैं । 


१४- सक्षिप्त राजस्थानी व्याक्स्ण 
प्रस्तुत प्रथ के लेसक श्री नरोत्तमदास स्वामी हैं। दस प्रथ का भाषा 
चैचानिक महत्त्व है। राजस्थानी भाषा के व्याकरण विपपद एक बटे अभाव बी 
पूर्ति इस पग्रथ द्वारा हुए है।यह स्मरणीय है शि प्रस्तुत पुम्तम माखाडी 
सम्मेलन बम्बई द्वारा राजस्थाती के पुरस्कार के लिए सव श्रेष्ठ घापित वी गई 
एवं स्वामी जी व) ५०० रूपया हे पुरम्दत जिया गया । 
१५- चन्दायने 


हिली कै प्रसिद्ध कब्रि मुल्ला दाइठ रचित इस महप्वपुरा प्रेम काव्य वी 
सपाठप श्री रावत सारध्वत न किया है । 


१६- राजस्थानी गय-साहित्य. उद्भव और विवास 


प्रस्तुत ग्रथ ड'० विवस्वस्प टार्मा जचत का वध प्रबध है जितम 
राजस्थानी साहित्य वी अनेक विश्िप्टताओ म उनकी गद्य रघपाआ थी श्रादीत 
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पास और विदयात्त का प्रस्तुत किया गया है । 
राजस्थानी भाषा प्रचार-प्रकाशन 


इस भस्या से निम्नाकित शाजम्थातों भाषा के ग्रावा वा प्रदाशव 
छ़ाहै- 


१० परदेशी रो गोरडी 


इसडे लेखक थ्री मूबघद आ्शेश हैं | ग्रय म नई नई दुलहिता पर 
सम, नशत, जिदाणी, देवर द्वार हान वाले अत्याचारा वी रामाचत्रारी क्‍या 
परशित है। साथ ही नई दुकहेन इन समस्त अत्याचार के घूद को किस 
खार पी जाता हैं इसका हूल्यग्राही दशन क्या गया है । 


२० दस-दोप 


साहित्य महापाध्याय श्री सावूराम॑ सस्दर्ता रचित दस सामाजिक 
केशनियां इसमे सकतित हैं । समाज और व्यक्ति के दस टोधा का लेकर क्‍्बिते 
देम क्पाओ का सूजन किया है। मारवाडी समाज मे प्रचलित उठसोपे अध 
विखास, तगचार आर की इन बहानिया मे खुद श्र सत्सना की गइ है । 


३- हिंये तशा उपाय 


की मूतच ध्रारेत' की यह दूसरों सृजताध्मण इृति है जिसमे ६७ 
सु सिन्‍्तु ज्ञान वद़व कक्‍्याएँ संग्रंहित हैं । लेखक ने क्‍्याआ था सत्रह परा 
गैनिया, मत पपौहारों आर अतद स्थला पर रवम उपस्थित हाकर बिया है । 
शैल्यत बद़ाना में ह्य वी स्फुरणा है । जप ही पहानी का आठ हाथ है उसता 
पर जो हि मुद्रावर या लाकात्तियाँ है स्वय स्पष्ट हा जाता है। दीशरी घढ़ा 
प्रोड, सर ने सवासर, अउल बड़ी वे अस, कोठरो हाँ जाया रहे चोर रे मन 


में चानण, परतस ने परमाण कौइ, राय रा माव रात गया विय विप ने राह 
भाति ऐसी ही रोचा एवं शाववद्धक दर्लाए हैं। 


ध्ध्पु 


४- सूरज कू डालो 
श्री सूथ हाबर पारोक रचित ४६ कविताओं का इसम स ग्रहें किया गया 
है। पुस्तक का प्रारम्भ सरस्वती व”ना स हुआ है । साथ ही 'रावस भया' आटि 
वविताआ मे देख कौ राजनीतिक स्थिति पर भी प्रवात डाता गया है । 
५- एकल गिडदाढाले री प्रात 
ग्रय का सम्पातन श्री भूतचर प्रागेश न किया है | प्रस्तुत पुस्तक 
मे क्थात्मक प्रतीका के सहार दाढाल सूअर और भूडण शूतरी” तथा उसके 
बे का जो विनर छिया गया है बह परोलत मानवीय काय कलापा वो ही 


प्रत्यभियजना है । कथा के सभी पात्र मध्ययुगीर राजपूतों बी वीरता साहन, 
चीलता व शौय भावना प्रकट करते हैं । पुस्तक गद्यन्यद्य भ लिपी गई है । 


$-- राजस्थान रा प्रतिनिधि कवि 


इस पुस्तक म राजस्थान के वतमान ८३ कवियों वे सचित्र परिचय वे 
साथ उनवी प्रतिनिधि रचनाओं वो स कलित किया गया है। इंरावा संपादन 
श्री मुनचह प्राशेण ने किया है । 


७- राजस्थानी रा प्रतिनिधि कथाकार 


मूलचद प्राऐश द्वारा सपादित इस पुस्तत में उतमान राजस्थान 
के उसका की २१ वहानिया का स॒ क्लन लत़का के चित्रों एवं परिचय के साथ 
किया गया है । 


वातग्यत सम्थान 


इस स स्थान से प्रकाथित साहित्यिक ग्रेथों का स क्षिप्त परिचय इस 
प्रश्ार है < 


१- एक उजली नजर की सूई 


नई पीठ के ख्याति प्राप्ग रववासार खी हरीया भादानी हिठी साहित्य 
जेणश्त मे नपता दिविष्ट स्थान रुखते हैं॥ इस पुस्तव मे नादानी जी रचित गीता 


ब्भ्वु 


का संग्रह है । गीत ममस्पर्श्ञी हैं एव वतमान युग की अनेक समस्याआ पर प्रकाश 
डालने बाल हैं। इस ग्रथ का महत्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि 
राजस्थान साहित्य अकादमी” से इस पुस्तक के लिए श्री भादानी जी वो 
१०५०) रुपया से पुरस्कृत क्या गया है । 


२- गीतायन 


प्रस्तुत प्रकाशन म श्री हरीच भादानी व डॉ० पूनम दैंया के गीतो का 
मग्रहे किया गया है । इसम तये पुराने ४५ गीत और गीत विधा पर कतिपय 
टिपणियाँ हैं। भुज्याक्न के विशिष्ट सत्भ मे श्री क्टैया लाल सेडिया, श्री केदार 
नाय सिंह और श्री गोपालदास नीरज' को समीकात्मक टिप्पणियाँ दृष्टव्य हैं । 


३- सुलगते-पिड 


इस पुस्तक मे हरीश भादानी द्वारा रचित कविताओं का संग्रह क्रिया 
गया है । ये कविताएँ यथाथ को सामने रख कर लिखी गई हैं । वतमान 
समाज की विधम नौतिया पर कवि का आक्रोच इन कविताओं मे प्रकट हुआ है ॥ 
भूष और अभाव स लड़ने वाने गरीब क्‍या इसान नहीं हैं ? क्‍या उहू रादी रोजी 
का अधिकार नही है ? आहि आदि सदभ की सफल अभिव्यजना प्रस्तुत सकलन 
को कविताओ के माध्यम से हुई है । 


४- एक टुकडा 'प 


नवीन वाव्य प्रकाशन की कड़ी मे डॉ० ग्रोपाल इृष्ण सराफ जी 
बविताआ का सग्रह इस पुस्तक भ है | नेत्र विशेषज्ञ कवि ने अपने हो काम से 
आने वाल उपकरणा बी कविता वी भाषा मे ढालने वा प्रयत्न किया है । हाय 
विवित्मा वे उपकरण इडावटरी आपरेशन में जहा केवल वजन और घातु को 
पस्‍्तुमात्र का अर्च देते हैं वे ही एक दुचडा धूप की क्‍्वित्ताआ से विभिन्‍न वाच्य 
पदमों से जुडे हुए हैं । 


४० ये कथाएँ 
इस पुस्तक का सम्पान्‍न श्री प्रेम सक्सेना ने दिया है । यह हिन्दी की 
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प्रथम पुस्तक है जियम अतर्राष्ट्रीय, अतर्प्रा्तीय और हिंदी भाषा की बहानिया 
वा त्रिवेशी सगम है । इसम १२ विदेशी, १२ भारतीय आय भाषाआ (वनड, 
तेलगू, मलयालम आटि) तथा ६ हिंदी वद्दानियों का सप्रह विया गया है। 


$- प्रस्तुति 


सन्‌ १६६७ के शितक दिवस पर विक्षा विभाग राजस्थान के लिए 
राजस्थान के सृजनगीत टिक्षयं या बविता-सप्रह प्रस्‍तुति' है ॥ इसबा 
संपादन थी शात्र भारिलल व श्री प्रेम सवसेना ने क्या है । पुस्तक मे नये व 
दुराने दाता प्रकार के बवि लिक्षकों का वाब्य सबलित किया गया है । 


७- हिन्दी साहित्य का पिछला दशक 

इंसबा सम्पादन श्री विश्वनाथ ते जिया है १ पुस्तवा मे सन्‌ १६५२ से 
१६६२ ई० तब के साहित्य का मूल्यावन जिया गया है । साहित्य बी विभिन 
विधाओ यथा, बहानी उपयास, निब थ, समालोचना काध्य एवं छोध की 


दशवगत उपलब्पिया का अधिकारी विद्वाना द्वारा विवेचन प्रस्तुत किया 
गया है । 


श्री भ्रभय जैन ग्रन्थालय 
इस सस्था के साहित्यिक प्रकाशन निम्नावित हैं-- 
१-० सीता राम चौपाई 


राम और सीता का समादर हिंदू साहित्य मे जितना है उतना जन साहित्य 
भे भी है। प्रस्तुत पुस्तक मे सीत। राम विषयब वधा जन साहित्य के अपने ढंग 
से लिखी गई है । 


२- जीव दया प्रकरणा काव्यतवयी 


प्रस्तुत प्रथ म॑ जीव दया प्रकररा, नाना वृक्तक प्रवरण और बालावबोध 
नामक तीन प्राइत रचनाआ को हिठी अनुवाद सहित प्रकाशित क्या गया है । 
तीनो ही रचताएँ जन धम से सवधित हैं और प्राचीन हैं । इनम जीव 
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हश वर्यात्‌ अहिसा हत्त्व गा महृत्त्य व्शित है जो सावदेशिव तथा सावेबातिक 


सत्य है। प्रष के प्रारम्भ मं जैन घम पी सावमौमिकता पर विचार प्रस्तुत बिये 
ण्ए्हैं। 


३० राजा श्रीपाल और मैनासुन्दरो 


गुजणती लखब' थी जय मित्थु की पुस्तक वा अनुवाद डा० जय घवार 
श्रीमानी ने किया है| प्राय के प्रारम्भ म थ्रो अगरघइ जी नाहटा ने नवषद 
था सिद्ध चक्र बी बाराघना का महत्व प्रतिपादन जिया है | इसी पिदचकू पी 
आराधना से राजा श्रोपाल एवं रानी मैतासुदरी ने महान सुफल प्राप् दिया 
था जिससे मवधित संस्कृत, प्राइत, हिंद्दी, राजस्थानी गुजगती और पनड 
भाषा पें ६७ से भी अधिक गय पदयारमफ' रचनाएँ प्राप्त होती हैं । इस पुस्तव' में 
भी सरेप मे क्या और नवपत् द्रत वो विधि वर्शित है | ग्रय के प्रारस्म मे 


भेवपदयन्र का स्वाक भी है | 
४- सती मृगावत्ती 


इस पुस्तक में जैन इतिहास प्रसिद सती मृगावती वी बया यों सदोप 
में लिसा गया है । पुस्तक के लेखक श्री मंवरलाल जी नाहटा हैं। 


हिन्दी विश्व भारती झनुसधान-परिपदु 
इस सम्या से प्रवानित साहित्णिक ग्रथ वा विवेचन इस प्रफार है - 
१- सोढीनाथी रा गूढार्थ 


राजस्वादी म अनेक सा्टित्पिव' विधाएँ हैं जिनम ग्रूडाथ बी अपनो 
अलग महत्ता है । यह ज्ञानवद्ध क साहित्य है और राजस्थानी भाषा मे पभचुर 
परिमाण ये प्राप्त है । इस ससस्‍्या ने इसो विधा पर प्रम्तुत पुस्तव' दा प्रवाणन 
किया है ९ 


पुस्तक के प्रारम्भ में दस पृष्ठा को भूमिका है जिसमे बवयित्री सोढी 
भाथी और उप्तती रचनाआ के परिचय के साथ शूढार्थे थी भाषीन परम्प्राका 
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समा पत्रिकाओं का प्रकागशन होता है । समी वा विवरण इस प्रकार है “- 


राजस्थान भारती 


थी सादूव राजस्थानी रिसच इस्टीट्छह पी यह हमासिक पत्रिका है 
खि् प्रराशन धर १६४४ से नियमित शूप स हा रहा है । मह पत्रिका न 
केवत राजस्थान प्रदेश दी अपितु भारत वी हाय पूर्ण पत्रिकाणा में अपना 
विगिए स्वात रखती है । भाषा जौर साहित्य के अतिरिक्त फ्ला, इतिहास, 
पुरातत्व एवं संस्कृति से सम्बीयत विपया पर इस पत्रिवा में शायपुश् रेख 
प्रकापित होते हैं। इस पत्रिया के लेखक म देश भर वे चाटी के विद्वान 
परम्मित्तित हैं. जिनमें डा० हजारी प्रसाल डिवेटी, डॉ० दशस्थ टार्मी, डा० कहैया 
नाव सहन डा० सत्य प्रकाश डा० आनाद प्रकार दीलित प्रशृति के नाम विशेष 
स्प में ग्िनाए जा सकते हैं | इस पश्निका बे अनेक महत्वपूर्ण विगेषाक भी 
प्रशापित हो चुके है जिसमे डा० तम्सितोरी विशेेषाक पथ्वीराज राठौड़ विशेषाक 
महाराणा कु भा विशेषाक लाक साहित्य विशेषाक तथा भारतीय स स्द्र्ति 
विशषाक विगेष उल्लेसनीय हैं । तैस्सितीरी विशेषात' वहुत हो महत्वपुूर्णो एवं 
उपयोगी सामग्री स परिपुरा है। यह अब एक विदंझी विद्वाव वी राजस्थानी 
साहित्य सेवा का वहुमू-य सविभ शोष है । इसी प्रतार प्रृष्वी सज राटौ” विशेषाक 
भो दीकनेर नरश महाराजा पृथ्वीराज राठौड के इतित्व एवं ध्यक्तित्त पर पृण 
प्रकाश डालता है। अय सभी विरेषाक भी स्व स्व सबधी विपया पर पूण 
प्रगाण डासत हैं। विशधाकों के अतिरिक्त संस्था के सत्म्य विद्वाना ढारा 
जिखित लेखा बी बचदु सूचिया भी पत्रिशा मं प्रकानित हुई हैं. जिनमे सब श्री 
डॉ० दशरथ धमा नरोत्तमदास स्वामी और अगर चाट नाहँंटा के लसा की 
बूचियाँ उत्लखदीय है. ६ पत्रिर्ता को उपयोगिता और महत्व मैं विपय मे इतना 
ही कहना पर्याव्व होगा वि भारत वे अतिरिक्त पाइ्वाप्य देशा की इसभी माँग 
है और इसके ग्राहक भी है । उच्चस्तरीय शोध ग्रथा में सब ही “राजस्थान 
भारती' को उद्‌यत किया जाता है । असर्य अवुस पिह्मु “राजस्थान भारती 
की परानी पाइलौ का अध्मयव परे इस्टीट्यूटट म बाते हैं । सारण मे कोष 
ता के लिए यह पत्रिका अनिवायत स ग्रहणीय है । 
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इस पत्रिका की भाषा राजस्थानों है। पत्रिका के प्रकाशन का मूल उददश्य 
भादीन राजस्थानी साहित्य को प्रकाश में लाना तथा राजस्थानी मे सृजित 
समकालीन साहित्य को प्रकाशित करता है। वस्तुत इस पत्रिका के साथ्यम से 


राजस्थानी के लेखका को अपनी रचनाओ के प्रकाशन का सुअवसर प्राप्त 
हता है। 


साहित्यिक सगोष्ठियाँ 


दीवानर को सभी साहित्यिक सस्वायों मे प्राय सप्ताह्मत पक्षातत एवं 
मामिक साहित्यिक सगोप्थिया का समायोजन होता है । ये सगोप्ठिया विचार 
परगाष्ठी बविगोष्ठी, समीक्षात्मक' कविगोप्ठीं, समीलात्मफ काव्य गाष्दी कथा 
पाप्ठी, भादि विभिन्‍न रूपा म होती हैं। सगाप्ठी-समायाजन की हृप्टि से सप्रति 
सहिता' सस्‍्पा का विशेष महत्व दिया जा सकता है जिसम प्रति सप्ताह उल्लि 
दि सगोप्ठियो के सभी रूपा मे से एक न एक का आधोजन किया जाता है । 
सस्या की स्थापना के अन-तर यद्यपि विषय वल्िय की द्रप्टि से अनेक समोप्ठियो 
का समायोजन क्या गया तथापि कुछ एक का उल्लेख मात्र विवचतीय कारयक्षेत्र 
के स्पष्टीकरण के लिये आवश्यक है। सहिता मे हुई महत्त्वपूर कुड स गोष्ठिपो 
का विवरण इस प्रकार है -- 


समीक्षात्मक कवि गोप्ठियाँ 


इस प्रकार वी स गोप्ठियो के अतगत दो या तीन कविया वी दो तीन 
रचनाएं सुनकर उन पर समीक्षा का आयोजन विया जाता है। 'सहिता में 
बीकानेर के प्रमिद कवि श्वी हरीश भाटानी टा० पुष्कर शर्मा, प्रो० रामदेव 
आचाय प्रकाश परिमल प्रो० यागेद्र किसलय प्रभूति की रचनाओं पर इस 
पवार भी गाष्ठियौं समायोजित वी गई है १ 


विचार गोप्ठियाँ 


इस प्रकार की त्तगाप्ठिया मे संहिता सस्था म प्रतिबद्धता एव सजन' , 


फल ज० पिकाबत का. 


कक न न 
अश्ेय की वाब्यचेतना बा विकास , समकातीन साहिष्य कुछ प्रतिक्रियाए. रचना 
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लिभिति और परस', 'क्लाव्रार एवं विद्रोह वी पृष्ठभूमि! आटि विषघया को 
लेकर हुई हैं। 


कथा-गोप्वियाँ 


इनम दिसी प्रमुख क्थावार वी रचना को लेकर समीक्षात्मक परिचर्वा 
होती हैं । राहिता ससस्‍्था में राजानाद भटनागर वी चपूतरा, योगेद्र क्सिलय 
की वहती--! कहानियों पर सगाप्ठियाँ हुई हैं । 


पुस्तक समीक्षा गोष्दियाँ 


इस प्रकार की सगोष्ठियों मे नगर के प्रतिनिधि साहित्यकारा की इृतिया 
धर समीशा की जाती है । एसी सगोप्ठियाँ भी सहिता सस्था म॑ अनेक हो घी 
हैं। उटाहरणाथ अशरा का विद्रोह” तथा श्री गम्भूदयात सबसेना रचित 
रत्न रैण पुस्तक पर समीला प्रस्तुत वी गई थी) 


इसी प्रकार को साहित्यिक सगाष्ठिया वातायन सज्जनालय एवं गागरी 
भण्डार मे समय समय पर समायोजित हुई। इसके अतिरिक्त साहित्ायवारों है 
सम्मान में भी सोप्दिया का जायोजन तथा कवि से गोप्ठिया दी प्रवतन होतीं 
रहा है । साराश म॑ सभी स स्थाआ मे साहिप्यिक स गोप्ठिया वा आयोजन होती 
रहा हैं. जितम अनेत्त्रिध नवीन साहित्य के निर्माण मं महत्त्वपूण योग 
मिला है । 


भाषण मालाएँ तथा आसनपीठ व्याख्यान 


नगर की अधिकार साहित्यिक स स्थाजा द्वारा उच्चकारटि वे सार्रिलि 
विपया पर भाषण मालाएँ समय-समय पर आयोजित वी गईहैं जि 
आ-तगत विपय के अधिकारी विद्वाना वो आमप्रित करके उतके भाषण पर 
गए। इन भाषण मालाओँ के विषय सामायत प्राचीन एवं नवीत आरतीय 
वाह मय मस्‍्टति का इतिहास पुरातत्व जन एव राजस्थानी साहित पते 
से बधित रठ हैं । श्री साइल राजस्थानी रिसच इस्टीट यूट म डॉ वामुरेद 
नर अग्रवात थी रामइथ्ण टास डॉ० जा रामवदब्‌ डॉग वलागचढ़ बा 
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डा० सत्य प्रकात, डा० डज्यू० एलन, डॉ० सुनीति बुमार चाटज्या, डा० तिबे 

रियो तिवररी आटि अनेक अतर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानों वे भाषण इस 
वायक्म के अतगत हो चुके हैं । इसी प्रदार वातायन स्थान मे सब श्री अचेय 
रघुवीर सहाय, सर्वेश्वरदयाल सवमसना विष्णु प्रभाकर मांचवे सरल देवडा तथा 
गुशु प्रकाशक सज्जनावय में सेठ गाविदटास डा० नामवर सिह, जस्टिस लक्ष्मी 
नारायण दगाणी प्रभूति विद्वाना के भाषण हुए हैं। हिटी विश्वभारती अनुसघान 

परिषद्‌ मं भी भाषण दने हतु डा० सत्यंद्र, डा० फ्तेहुसिह विश्वनाथ प्रसाद प्रभृति 
दिद्वादू समय समय पर पथार हैं । 


ओमनपीछ व्याख्यान से अभिप्राय उन व्याग्यान-कायक्र्मी से हैं, जिनका 
बआयोचन सस्थाओ से सम्बबित महान्‌ विद्वाना की स्मति मं स्थापित आसनपीो 
पर किया जाता है। नगर वी केउल दो सम्याआ म इस प्रकार के आसनपीठ 
स्थापित किए गए हैं। श्री सादूल राजस्थानी रिसिच इस्टीट्यूट मे तो सन्‌ १६५८ 
मे पृथ्वीराज राठौट के विशिष्ट आसनपीठ वी स्थापना की गई है जिसमें डा० 
मनाहेर लगा प० श्री लाल मिश्र प्रभ्ृति प्रसिद्ध विद्वानों के भाषण हो चुके हैं। 
“मा प्रकार हि'ली विश्व भारती अनुमघान परिषद्‌ क॑ द्वारा व्यास आसवपीठ की 
स्थापना गत तीन वर्षों स॒ वी गई है जिसके जातगत भारतीय वाब्य-शास्त्र एव 
हिठी समोसा की विभिन्न प्रवत्तिया पर विषय मम विद्वानों के भाषण हुए हैं । 


अय गतिविधियाँ 


बाकानर की साद्ित्यिक सरथाआ के इस बाय क्षेत्र मे जयती समारोह 
सार्तिय मनोषिया का स्वागत साहित्य सवद्ध न वत्तिया पुरस्कार एवं प्रत्ानियों 
आडि का विवचन किया जा सकता है। सभी सस्थाआ म समग्र-ममय पर खूयात 
नामा विद्वाना और साहित्यसेवियो के निर्वाण दिवस जौर जयोतियाँ मनायी 
जी हैं। इस प्रकार के उत्सवो मे श्री सादूस राजस्थानी रिसच इस्टीटयूट में 
डा० तस्सितोरी, लोक्मान्य दितक पृथ्वीराज राठौड, मुनि सयमठुदर आटि के 
स्पति उत्मद विशेष स्प से उल्ेखनीय हैं। िन्ती विश्वभारती अनुमघान-परिषद्‌ 
मे मस्कृत साहित्य दे अमर कवि वाविदास भवभूत्रि साध, यामीकि आदि यो 
जवततियाँ विनेष रुप से मनाई जाती हैं ॥ इस सस्या वा वरातात्सव समारीह विनेष 
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सराहनीय है जिसम नगर के प्रमुस साहित्य सविया तथा सगीतचा को सम्मानित 
किया जाता है। इसी प्रकार जय सम्याएँ भी जया तथा के साथ माघ जय सभी 
उपयु क्त गतिविधिया को यथायसर सुचारू रूप से सम्पन्त करती रहती हैं। 


इस प्रवार बोकानेर नगर की साहित्यिक रास्थाआ के कायक्षेत्र वे जात 
गत उनकी विभिन्न गतिविधिया एवं कायक्मा के उपयु ता विपघन से हम इस 
निष्कप पर पहचत हैं कि आलाच्य सम्याए न वेवन साहित्यिक स जन और समा 
लोचत का ही काय बर रही हैं अपितु तगर म साहित्यित्र जागरुकता वा वाता 
बरण भी बनाए हुए हैं। 
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धध्या। / ० 


वीकानेर की साहित्यक सस्थाओ के 
प्रमुख साहित्य का मूल्याकन 


पिद्धते अध्याय मे दीकानेर बी साहित्यिय सस्थाआ द्वारा अद्यावधि 
पताधित यपूण साहित्य का परिचय उसके काय-क्षेत्र के: अतगत प्रस्तुत किया 
गया है। नगर वी विभिन्न सस्थाओ द्वारा प्रवायित ग्रथा में साहित्यिक एवं 
साहियतर होना प्रकार को छतियाँ हैं| साहित्यिक इृतियां म॑ साहित्यिक शोध 
विभिन्‍न सारित्य बिधाआ पर सजनात्मकः समालाचनात्मक एवं लोक साहित्य 
विषयक प्रथ सम्मिलित हैं। साहित्येतर ग्रथा मे एतिहासिक सामाजिक सास्कृतिब 
पाषितर ज्य तिप एवं बला सम्ब्रधी इतिया हैं। इनके अतिरिक्त सस्थाओ द्वारा 
'शागित भामिक एव त्रेमासिक पश्मचियाएँ भी हैं। 

इस अध्याय भ ससस्‍्थाओ द्वारा प्रकाणित सपूण वाडमय म से उन 'रुच- 
नाजा वा साहित्यिक मूल्याकन स्वताज रूप से किया गया है जिनका सजनात्मक 
एवं सममालाचनात्मक साहित्य की दृष्टि स विशेष महत्त्व है। भूयावत के तिए 
गहोत रचनाओआ म विभिन्न विधा वी साहित्यिद इृतिया हैं॥ विधा-वविध्य ने 
भारण रचनाआ का सूल्यावन स्वत त्र रूप से किया गया है । जहाँ तक भूल्याकन 
के भान दडा का प्रन हैं काव्य दतियो की समीला भाव पद्ष एवं कया पत्त बे 
प्रचलित प्रतिमानो वेः साथ साथ मानवताबादी विचार दगान के परिप्रेष्य म वी 
गई है। नई कविता सयी कहानी जौर नव लखन से सम्बीबत कुतिया का मृच्या 


* ०8. 


कम कथ्य और शिल्प के साथ साय समसामपरित् जीवन वोय के परिसत्म में 
क्या गया है। 
आलोच्य ग्रया वी सस्थानुसार सूचा रस प्रवार है - 


श्री सादूल राजस्थानी रिसच इन्स्टीट्यूट 


अचलदास खीची री वचनिका 
हम्मी रायण 

हरि रस 

राजस्थानी नांति दृहा 
दलपत विल्यात्न 
जिनराजदृत्ति कुसुमाजलि 
घमबद्ध न ॒ग्रायावली 
सीताराम चौपाई 
& राजस्पान रा दूहा 
१० वरस गाठ 
११ मछदेव पावती री वलि 


भारतीय विद्या मन्दिर शोध-प्रतिप्ठान 


गा ढक बा 2८ न आऋ, छ  -> 


१२ नागठमण 
जुबली नागरो भण्डार 
१३ श्रीमद गोध्शामी तुवसीटासजी के वाव्य वा महत्व 
१४ बवितोपहार 
राजस्थानी भाषा प्रचार प्रकाशन ( सस्यान ) 
१४ एकत गिडटादाल री बात 
बातायन सस्‍्थान 
१६ सुत्गते विड 


१७ एक उजली नजर वां सूई 
१५ एक टुकड़ा घृष 
१६ प्रस्तुति 
भत्ता 
२० विजय हमारो है 
विशेषाक मूल्याकन 


३१ बातायन-- भाटक विशेषाक, भुल्याक्न विशेषोक गीत अेव । 
राजस्थान भारती 


२२ प्ृष्वीराज राठोड जयात विशेषाक, महाराणा पुम्भा विशेषाक लोक 
साहित्य विशेषाक आदि | 


भ्रचलदास खीची री वचनिका 


शिवटास गाइण रचित अचलटास खोची री वचनिका' १५ वो सदी को 
बोर र्मास्मेप चपृ काव्य हैं । इस काव्य मे 'गागरोन गढ' (कोटा) के खीची 
राजा भचलदास और मा के बादशाह हुसगगौरी के ग्रुद्ध का बणन है | यह 
युद्ध वि० स० १४८० मे हुसग गौरी के गागरौन गढ पर घढाई करने पर हुआ 
था। ढा० तस्सितोरी न प्र थबार को अवलटास का समकालीन बतलाते हुए 
बुद्ध के समय ही बाध्य घा निमित होता सूचित किया है पर डा० होरालाल 
भाहेश्वरो के मतानुसार्‌ बाव्य का निर्माण स० १५०० बे लगयभ हुआ ।* इस 
प्रवार प्रस्तुत रचना ऐतिहासिक दप्टि से भी महत्वपूर्ण सिद्ध हाती है । मह इंति 
वाब्य सोप्ठव उक्ति वैचिश्य और बोर रस की दप्टि स उत्तम काब्यो वी श्रेणी में 
७... ३३ २ २_0[-औ[ऑ-टऑटपऑन्‍्चा-5 
१-- डॉ७ तत्सितोरि, ए डिस्करिप्डिव वेटलाग आफ बाडिक एड 
फहिस्टारिबल मच्युम्क्रिप्टस (प० भाग) 
बीकानेर स्टेट पृष्ठ ४१ 
२-- डा० होशालाल माहेश्वरी राजस्थानी भाषा और साहिंत्य पृष्ठ. ८ई 
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है।! उताहरण द्वातव्य है -- 


एपएि बनि यसतथ्ा, एवड अंतर बाइ। 
सीह कब्यडी ये सहै, ग्ेवर समिरि विवाई ॥ 
गधर गत गलथिया जह राच तह जाइ 
सोह गलब्यण ज॑ सहै तो दह सरस वियाई ॥ 


हम्मीरायण 


राजस्थान के अनंत्र यीरा वो राष्ट्र बीरा के रूप म सम्मान प्राप्त है. । 
इ'हा बीरा वी परम्परा म रणथमौर अधिपति हम्मोर देव चौहान वा नाम 
उतोपनीय है। हटा विर्ठ से विभूषित, रार्य रशक इही हम्मीर देव का 
चरित्र गाने कवि भावउ ने १६ वी सदी महम्मीरायएणा लिप कर किया है । 
हम्मीरायणा के रचना काल के सम्बंध मं पति ने जिसा है वि 'पनरई सइ 
जत्तीसइ सही काति सुटि सातस सोम टिन कही अर्थात्‌ बवि ने १५३५ 
सामवार कािक शुक्ला सप्तमी को यह कथा कही थी । 


हम्मीरायण!ं की कथा सरस एवं आवधक है । एन बार महिमाताह 
आर भोर गाभर उल्लूर्णों की अधिराश सेना का बध घर रणथम्भौर आ 
पहुँचे । हम्मीर ने उनको पुष्कल वतन पर्माप्त जागीर और और जमयदान देवर 
सम्मानित किया । इघर अलाउद्ीन खिलजो को जब उदतूषा वी पराजय का 
वृत्ता]त नात हुआ ता रणथम्भौर दुग को लुठित करने व लिए चट आया १ 
उसने हम्मीर को कहुतां भेजा कि वह महिमा शाह मीर गाभर राजबुमारी 
धार वब्या कईगढ़ एवं अनेक गजा को उसकी सेवा मे उपस्थित करे | बिउु 
हटी हृम्मीर इस साग को क्‍्य स्वीकार करने वाल थ । फ्लत १२ व तब युद्ध 
शोता रहा । जाततोगत्वा भुलतान जलाउद्दीन को विवश होकर सवि बरती 
पड़ी । हमीर के विश्वासपात्र रायमव व रणमल दोना प्रतिनिधि बन कर 
सुछतान के थिविर म गए । दोना हो विश्वासघाती और वुतविनायों निकले) 
दाने स्वाथवग सुलतान से कूट स्रि बर हमोर छी सनए को सुततात वी 
बज 
१-- डा» पुम्षोन्म मेनारिया राजस्थानी साहित्य का इतिहास पृष्ठ ४७ 
कब्ज. 
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उगा मे सम्मिलित किया तथा युद्धाथ सचित घन घाय का इतस्तत छिपवा 
टिया । एवं बार फिर भयवर युद्ध हुआ जिसम सवस्व सवनाश जानकर हमीर ने 
अत्मपात वर जिया और नारिया ने जौहर बत धारण किया | सुलतान विले म 
प्रविष्ट हुआ। उसे राख वी ढेरी के अतिरिक्त बुछ भी प्राप्त नहीं हुआ ॥ नाठह 
भार ने अपन स्वामी वा सुलतान के सम्मुख यश्योगात किया जिस सुन कर बह 
प्रतान हुआ और नाल्‍्ट भाट के बहने से रायममल और रुणमत्र वी सात 
विचवाली । सक्षेप मं यही इस रचना का क्थानक है । ग्राथ का उपजी्य 
जेब थाचाय श्री भयचद्र का हमीर दे महत्काष्य' रहा हैं कितु प्रथम मौलिव 
3,मावनाआ का अभाव नहीं है । 


चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह एक सफ्ल वाव्य वहा जा सकता है । 
हैमीर देव परणागत रक्षक, रएा अमंग और वीतिधनी है । जवाउद्दीन वी मागा 
से ठुषराते हुए वह सुलतान के दूत मो हण से कहता है. 5 
कीरति भोल्हा वरिजि मइ, लाछी तु ने जाह 
डाम अग्रेजे उपडइ, तेन आप पतिसाह ॥ 
जद हारउ तउ हरि सरशि जइ जीत तड़ डाउ 
राउ कहइ बारहट निसुरि, विहु परि भोनइ लाह ॥ 
(हम्मीरायण १५३ 2४) 


हमीर कीति का प्रेमी है लक्ष्मी का नहीं | वादशाह न उससे गट मांगा 
था वह तो उसे दर्भाग्र भी देन के लिए तत्पर नहों है उस जय जोर पराज्य 
दाना मे ही लाभ दिखाई पड़ता है । गीता के सिद्धात जिस्वा वे भौदपरले राज्य 
हसवा स्वगरम्‌ गमिष्यसि' का बह अक्षरश पालन करता हुआ टलिखाई पड़ता है । 
पैत्, के आग तो उसने भुकना सीखा ही नहीं है 
मान न मत्यड आपशउ, नमी न दीघउ वेस 
नाव हुवउ अडिचिल मही चद सूर ढुध जाम ॥ (३०८५) 


दूसरा मुख्य चरित्र महिमाशाह वा है । वह अद्वितीय घनुघ र, 
स्वामिमानी, और दृढभ्रतिश है । हमीर ने उसे अपने भाई ये रूप मे माना 


० 


और इस श्रातृत्व वी भावना वा अत तक पालन करते हैं | कितु हम्मीरायरा 
मे महिमायाह (माहम्मद शाह) के चरित्र को उदारता पूणतया प्रस्फुटित न हो 
सकी है । 


रणमल तथा रायमल हमीर के स्वामीद्रोही अमात्य हैं जिह अत मे 
अपने कम का फल भोगना पड़ता है । स्वार्थी व्यक्तियों का भी कवि भाडठ 
ने अच्छा खाब। खोचा है। परिजना मे नाल्ह भाट का चरित्र अच्छा वना है। हमीर 
के प्रति उसकी सच्ची स्वामी भक्ति है । वह उसे ईश्वर के रूप म मानता है । 
एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 


जाजउ सिर सिर ऊपरि कीग्रउ जाएे ईश्वर तिशि पूजीयउ । 
विरमदे रउ माथउ देठि वउ मीर पडया पग्रहेठि ॥ 


प्रतिनायक अलाउद्दीन दिखिजयी, अभिमानी तथा देश की व्यथ सूट 
पाट के विरुद्ध है । वह स्वामी भक्ति का आटर करता है । हमीर की मृत्यु हो 
जाने पर स्वय पैटल रणा क्षेत्र म आता हैं और उसकी आदर पूवक अत्य किया 
करता है) हमीर की मृत्यु से उसे खेद है- 


सीगण्ी गुण ताउइ सुरताण ) 
जालम धाह न खाई (न) खाण ॥ 


हम्मोरायण एक एतिहासिक दुसात खण्डवाब्य है। उसके सभी वणन 
एव घटवाए इतिहासानुमोलित है। काव्य रूप की दृष्टि स यह रचना खण्ड काव्य है 
क्योकि हमीर के जीवन की घटना विद्वेप न सवधित है । 


कवि भाडउ ने लोक जीवन म पूरी तरह रम कर अपनी रचना प्रस्तुत 
वी है । यह सण्डन्काब्य अयत सरल स्वामाविक गति से आगे बढ़ता 
के | कब्रि अनावश्यक अवकरण एवं पाडित्य प्रत्टान से बचा हुआ है । तत्लालीन 
चाक जीवन इस कृति मे सवत्र मुखर है । कथा दे साथ साथ इस सवधमे कवि 
ने अनेक सूचनाए दी हैं । इसके साय ही मासिक प्रसगा वो भी कवि ने अच्छी 
तर पहिचाना है और क्या को सरस बना वर अस्तुत क्या है । 


प्र] 


ध्तेप मे यह सष्डवाव्य राजपूती सस्कृति वा अप्रतिम काय्य ग्र थ है 
जिसमे मरणुपव व अद्भुत आख्यान कलात्मक दष्टि से उत्तम वन पाया 
है। श्रेष्ठ सण््काय का सम्पूण् विशेषताएं ग्रय म प्राप्त है । 
हरि रस 


यह ईगर दास रचित है । ईगर दास का जाम चारणों की बारहठ 
पा मे हुआ । विंगलसी भाई पातलामाई के मतानुसार ईशरटास काजम 
० स॒० १५१४ है । अपने मत के समथन म उहाने यह दोहा उद्घत क्या 


सवत्‌ पनर पनडांतरे, जनमा ईशर दास ॥ 
चारण बरण चकत्रार मा इण दिन हुओ उजास ॥* 


श्री कियार सिंह बाहस्पत्य ने ईसर दास वा जम विं० स० १४६५ 
माता है। मानटान जी बारहठ ने भी इसका समयन विया है 7 


ईगर दास जो न बुल १७ रचनाएं भी थी, जिनमे हरि रस सबप्रमुख 
रजत है।$ यह काव्य राजस्थानी वी हो नहीं भारतीय साहित्य की भी अनुपम 
सताीप है | भक्त राज ने परम तत्व का आत्म साक्षाल्तार करके जो अमृत 
नेज़ प्राप्प किया उस हरि रस के रुप मे सव सायारग को भेंट कर टिया। 
विश. ममदशशकीशमीनिदीकनलमअ की कअबअ ता एएएएएएएाए ् 
१-- ईगरबारठ हरि रस प्रथ द्वितीय सस्करण वि० स० १६८० 
संपाटश- पिगतसी भाई पाता भाई 
।++ पनरासो पिच्चानव जाया ईधरटाग। 
चार यरग चवार मे, उश हिन हुओ उजास 0४ 
(हरि रस “ रा० रि० सो० वलकत्ता) 
३- सर भूव सर गागी बीय, मूंग श्रावण घित पवार । 
समय प्रात शुरापरे, ईसर ञो अयतार 8 
(हरि रस - प्र० स० जामनगर) 
४- हो दुश्पात्तम मेवारिया दाजप्पानी साहित्य पा इलिंदास पू० ८० 
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राजध्थात और गुजरात मे हरि रस के नित्य पाठ वा प्रचलन है । ईखर 3े 
सगुशरूप बे साथ ही निगुण रूप का भी समयत्त विया है । उदाहरए 
ट्रष्ट्प है-- 


जनम पीड जगदीश, ईस अवतार म आणे | 

छल बल करि छोडवण जनम आपश कर जोडो । 
भशे नाम हैं मणिप्त जोति शगती जगदीस । 

कृपा साधना करण तव न काउ ततीसे । 

टिनिकर भमि हुवे जिगुर नाथ तारण तरस । 
ईचरो कहे असयण सरणा किसुपूक कारण कबरण। 


हरि रम” मे कवि ने वम उपासना ज्ञान तीता का लोक जीवन के 


उटाहरणो की प्रस्तुत करते हुए सृश्म रूप से कि'तु अत्यतत सरस बरतें किए 
है । निम्नोदृधुत दोहे म सृष्टि उत्पत्ति के सवध मे इवरीय सत्ता के अधीत कर्मों 


की प्रघानता मानत हुए कवि कहता है कि-- 


आद तणों जोतां जरथ भाज भ्रूक न भ्रम्म । 
पहला जीव परठिठया क्रिया कि पहला क्रम्म ॥ (३००) 


कवि व] जा भो कहना है उसे उ हाने सरल एवं सुबोध भाषा डे 
माध्यम से ही कहा है | वेदा-त जस गृढ एवं दुष्ह विषय की बातें भी लता 
से प्रतिपादित की गई है। बंदात सार २ मे अध्यारोप व अपवाद के माध्यम 
अनुभव तथा महावय के भान के अन तर जिस जीवन मुक्त को स्थिति का जहां 
बणुत किया है उसे कवि ने इस प्रकार वहा है 
पदारध लद्घो हि तूफ परत | 
सुन्ना जिम ताणा बांखा घत्ब ॥ 
ममनिशिनिनिनिनिकििकि न का एन अन्‍नकमी। 
१-- सदान दबवेदात सार- 
भिद्यते हृदयग्रथि, छिथते सवसतया ॥ 
क्षीयत्ते चास्यकर्माण तस्मिनु दृष्दि परा वरे # 
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भुणा क्िय जाग असी जगमूर 
नहीं जिऊ माफ तुहारोय नूर 9।.._ (२६३ ६५) 


जो यी हो राम विभाध्ििय जेम | 
तना घटमा हरि दीठठ तेम ॥ 
गली गयो भ्रम्म छुटिमन ग्राढ । 
करो हरि घात लगाउग्र बढ हर (२७०) 


सारांश म प्रस्तुत प्रकाभन आध्यात्मिक *प्टि से स्तुत्य है । डॉ० मनोहर 
मां इस प्रयथ के सबंध मे निसत हैं > ईशरदास ने कई ग्रथ लिखे हैं परसु 
[९ रस इनवी असाधारण रचना है । यह ग्रथ राजस्थानी साहित्य का एक 
अनप्मरि है ।/ त्तीन सौ साठ छठौ़ो मं कम, उपासना और ज्ञान इन तीन 
दम हरि रम समाप्त हुआ है - 


कवि ईसर हरि रस क्यो छूट तोन सौ साठ । 
महा दुम्दु पामे मुकुढ, पी उठ बीजे पाठ ॥ 


राजस्थानी नीति दूहा- 


राजस्थानी नीति दूहीं की एक सुटीध परम्परा राजस्थानी साहिए्य मे 
निफरी है । नीति बे दोहू। का लकर राजिया, नाथिया छेसरा भैरिया, जसवत 
भाजिया कानिया उदराज, फ़ूतिया फिसतीया सम, चशारिया, सोत्तिया 
भा सर गवियां ने दाह आज भी यहाँ बे लाक जीवन के फ्टहार घने हुए है। 
भीति ही सच्चा घम है, नीति ही सच्चा जीवन है, इसते हार में जीदन वा 
हाई मुल्य नही हो सदता । राजस्थात का सोब जीवन इन आद्यों दा अनुपालन 
इसता रहा है । नीति बाष्य श्रेप्ठार जीवन के आइप्ड आट्गों गा हमारे 
सवार बा इतनी प्ीध्रता से अग बना देता है जितनी ३४९54 वा 
शाम्ताय भी नहीं ) सही परण है दि इनरी रचना मे हमारे समो नीतिवारा ने 
मोर भाषा का सह एवं माषुप थुण समवेत रूप द्वो अरताया है। बतिपय 
उेहहुए्ण दृष्टप्प हैं. “ 


८४ ] 


जगवत हीगी फाघ पी जमी गर गी देहू। 
जतन परता जावगो, हरमज साया देह ॥ ( २७१) 
गरसी बूपा वूतई हाथों हाथ हतावसी। 
प्रतमा याहर पू क बोइन घत्सी शातिया ॥ ( २६७ ) 


गरभे मत र॑ गुजरो देख मद्ट गो छाम 
नय॑स हाथी घूमता, राजा नल र॒ बाग ॥ (३२६ ) 


अथ रपप्ट है नश्वरना का लर॒र बवि नजुछ ही धब्शा में * यागर में 
सागर! व समान जीवय मे तष्या ए हमारे सम रसा हैं। दसा प्रयार वा भाव 
राम्य हम घामित प्रैया एव अप हा याब्या में भी दसन था मिलता है ।7ै 


उच्चाटणयारिता या खबर यौति-दृहा के रचविताओ ने वह ही मामि 
दृग शी समभाय था प्रयारा किया है+ 


सरिता बर ४ पान विरछा पत्र घास कद । 

खनन साव धान पर हिंत तिपन ऐेखरा॥ ( १०२६ ) 
भाग्यवाट का खबर कवि वा यह दोहा बेजा३र है 

सोता घड़े सुनार बा ।ई साजा बर। 

भोग भागणहार वम प्रमाण क्मिनिया ॥ ( १२६५ ) 


इसी प्रयार राजिया उमटिया आति कवियां ने असम्य दवीहे अवश्र 
माह, लष्मी की चचलता आति को लत बरत जिसे हैं । 


नीति तत्व जाचार धास्त्र स सम्बीधत है। हर युग वा कवि इस तत््वा 
का समावेश जपने काय में अनायास ही कर तेता है। मध्ययुगीन हिंदो साहित्य 
मे कवि नीति तत्त्य विपयक काब्य रचना मे अधिक स्यतात्र या। अत इस द्रप्टि 
से जालोच्य सग्रह राजस्थानी काव्य परम्परा का प्रगेसनीय प्रयास वहा जा सकता 
है ४ 
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[5१ 
दलपंत विलास 


विक्रम सवत्‌ १६४४५ से १६६८ के मध्य लिखे गये इस इतिहास ग्रथ का 
ऐनिहामिव और साहित्यिक दोनो दृष्टिया से महत्त्व है। अक्यर कालीन रचना 
होने तथा अनेक महृत्त्वूण ऐतिहामिव उल्नेखो के समावश के कारण इस इति 
वा विषप महत्त्व है) दुसरे, यह एक इतिहास ही नहीं अपितु एक ऐतिहापिक व्यक्ति 
का जीवन चरित्र भी है, जिससे उसके यक्तिग्व को निकट से समझने मे तो सहायता 
पिलदी ही है पर साथ ही उन अनेय ऐतिहासिक घटनाओ की सूल्म जानकारी भी 
मिती हैं जिनका उस्नेख लेखक ने प्रसगानुसार किया है। साथ हो ये उल्लेस मुगल 
बागान इतिहासना द्वारा भी स्वीकृत हैं । 
साहित्यिक हृष्टि से इनका महत्त्व १७ वी दता5री के संपुप्ट 'गजस्थानी 
प्रद की एक प्रोड रचना के रूप मे माना जाता चाहिए। दसे इससे पतये दे अनेव' 
गद्य प्रकरण राजस्थानी ग्रयो विशेषत जैन प्रथा म॑ प्राप्त हैं पर प्रवय रूप मे 
धारावाहिक ढ य से लिखा दूसरा विशुद्ध गद्य प्रथ दंखन म नही आया । विषय के 
सष्टीकरण के लिए एक गद्य का उताहरण आगे द्रध्टव्य है- 
* इय प्रस्तावि पातिसाहू श्री अबबर लिल्‍ती राज करत 
बप सालह हुआ छ । भूमि या सकव दस व्सि रा 
आई मिलिया छू ।---सव॒त्‌ १६२७ मगप्तिर सुदि 
& पातिसाह जीरो मेल्हियो घेमूसान तेउण आयो | ” 
ग्रत्थ की महत्ता प्रतिपादित बरते हुए डा० दशरथ एर्मा न लिखा है कि 
राजा रायसिहजी की रात परम्परा से गद्य की हृ्टि से ” दलपत विलास ' से 
जधिक महत्त्वपूरों काई रचना नहीं है । इस रचना म बिखराब है आयथा इसका 
मद्रव ५ आईने अकबरी ' तथा * तवाबीते अक्वरी ” के समान ही हाता ।* 
छल्‍ ० था पीठ एा०5९ लााक्राल5 पा एथआआएा।क्टाशा 
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राजस्पाती इतिहास लगन वी परम्परा म दप्तपत विलास यो पारती ग्रंथों 
शली में लिया गया चरित्र ग्रथ ही समझना चाहिए पधाकि इसम प्रधानत' दल 
मिह वे जीवन से सम्पधित विस्तृत वन तथा प्रसंगव आय घटनाओं का 
वैसे किया गया है। इसम एवं ओर जहा प्रामाशिव' रूप म मुगववालीन भारत 
राजनीतिक एवं सामाजिक चित्र उपस्थित विए गये हैं वहाँ दूसरी और राज 
नी गद्य या उत्ृष्ट स्प प्राय म प्राप्त होता है। 


दलपत बिलास बी भाषा सद साधारण के' लिए पुणा रूप से बोधगम्य 

ऐ है अपितु प्रौड़ राजस्थानी गध मा। उत्तम उठहरण है। इस ग्रन्थ वो माषा 

प्राचीन पा चमीराजस्थानी युग की उत्तरवालोन माषा कहां जा सकता 

| सत्ता व क्रिया रूरो मे अड अइ या सरलीतरण औ आ ओआटि रूपा में पाया 

ता है। साथ ही सस्ह्ृत वी कारक विभक्तिपा के रुप भो इस भाषा मे देसे जा 

ते हैं। कही-बही रो और वाकराणा वी पुनराजृत्तिया द्वारा उत्पन्न विविलता 

' छो” दें तो रेप भाषा सुमंगढित और व्यावरर सम्मत है। तत्कालीन फारसी 
(भव "ाढ'ा वा खुलवर प्रयोग किया गया है। 


जिनराज कृति कुमुमाजलि 
१७ वी हाती उत्तराद्ध के जन कवियों मे जितेराज सूरि मा महत्त्वपूण 
गन है। ये सरतरगच्छीय आाचाय जिनप्ति]ह सूरि के विष्य थे। प्रारम्भ से हो 


होने दशन, साहित्य एवं व्याप्रण का अध्ययन किय्रा तथा काय सजन मे विशेष 
तिभा का परिचय टिया । प्रस्तुत शृति इनके काठ्यां का सवलन है। 


जितराज वी कविता रोतिकातीन धाराओं के बीच को कडी कही जा 
कती है। स्थुल रूप से इनकी रचनाओं को दो भागो मे वॉटा जा सकता है- 
अं-गुणगाथारमक या स्तुतिपरक 
आ-आध्यात्मिक या उपदेशपरवक 
प्र- गुणगाथात्मक या स्तुतिपरक 


अपने से महान्‌ और श्रद्धे य पुरुषा का गुणगात करना, उनके लोकोपकारक 
कं का स्मरण स्तवन करता भारतीय घम्र और काव्य का मुख्य आधार रहा है! 


झससे भत पवित्र होता है माव्तिक शाति मिलती है और नयी श्जोवनी शक्ति का 
अनुभव हाने लगता है। कविवर ने महान्‌ आत्माआ के अतिरिक्त महादु आत्माआ 


से सम्दय रखने वाले तीय आादि स्थानों का महार्म्य भी इस कृति म प्रतिपादित 
शिया है। 


भहाकवि थी शैली सराहनीय है। ऋषभदेव जी की बाल्न-लीता का जो 


देणव विया है उसे पढते समय महा कवि सूर के बालदृष्ण का हृठात्‌ स्मरण हो 
अ'त्ता है। 


रोम राम तनु हुलसइ रे, सूरति पर बलि जाउ रे। 
क्वही भोपइ आदइयउ रे हैँ भी मात वहाऊ रे। 
पति घूधरडी थमघमद रे, ठमकि ठमकि घरइ पाउ रे । 
वांह पर्वारि माता कहूइ रे, गोटी खेलश आउ रे ॥ 
तिलक वणावइ अपछरा रे नयणया अ जन जोइ २ । 
काजल की दिदो दियई रे, दुजन चाखन होइ रे ॥ ( पृष्ठ ३१ ) 
प्रभु भक्त अपने आराध्य को सदेव नेत्र म बसाने नो चाह रखत॑ हैं | 


आजोच्य कवि भी भक्त ही हैं। अत वतमान जित २४ तोधकरा का गुसा 
नुवाट करते हुये उहे अपने नेत्रा सम बसाना चाहते हैं. अपने हाथा से उनकी पूजा 
भरना चाहने हैं। कयि पी यह कामना इस प्रतार अभिव्यक्त हुई है- 


इण परि भाव भगति मन ऊमणो सुघसमवित सहिनाणी जी। 

बतमान चउरीसी जांणी थ्री जिन राज बखाणी जी।॥ 

जड़ मूर्तत नयणी निरसीजल जउ हाथे पूजो जइ जी | 

जड्ट रसनाइ गुण गाइजद नर भव साहठ लो जद जी । ( पृष्ठ-१७ ) 


कवि ने भावानुकूल भाषा वा प्रयोग क्या है। * श्री गिरनार तीर्थ यात्रा 


स्तवन ' चित्रमयी भाषा बा उत्हृष्ठ दाहरण है। बहिनों द्वारा बहिन को निमत्रण 
बितना भघुर, सरस और मावभीना है- 


[5६ 


श्तती हाने पर भी कवि निरागावादी नहीं है । वह निरतर आगे बढने वी 
# रण देता हुआ बहता है-- 


विशगारा रे बातम सुश्ि इक मौरी बात, 
वू परदेती पाहुणुठ ॥ बि० ॥ 
विशुजारा रे मतर्कारि तू गृहवास, 
आजकल भइ चालणउ ॥ (पृष्ठ ६३) 
फत्ता-पक्ष 
जन कवियों के लिए सामान्यत कहा जाता है विवे धर्मोपदेशव प्रथम 
भोर दवि बाद मे हैं। डिन्‍्तु जिवेच्य कवि की ककिता में जाध्यात्मिकत्ता के साथ 
पार्हित्मकता तथा भाद्ुकता वे साथ अउवकार प्रियता भी है 


जिनरोज वी रघनाआंबी भाषा सरल राजस्थानी है। मन्न-तत्र गुजराती 
शो पुर भो है। माघुध का सघुर निवेश तथा नाद सौंदय बबिता में सवत्र है. 
#सलकारों परे अनुप्राम का प्रयोग अधिकता से हुआ है-- 


भरइ नेमिजी इक सयण । 
अबर ठउर त दठर करिह बबहुँ मोमन भयाग ॥ (पप्ठ ४७) 
अर्थालवारों मे उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा का विशेष प्रयाग हुआ है । 
इ्हरण हृष्टव्य है-+ 
श- मेरइ मनि तू हो बसइ रे, ज्यू रमणायर भीन रे। (पष्छ ३१) 
ख- मन मथुकर मोही रहपउ रिपम चरण अरविद रे 3 (पप्छ १) 
ग- तिए रण लागउ मादर्‌इ जाशे चोल मजीझ ६ ( पृष्ठ ४४ ) 
कृषि सी छू” योजना बदिष्यपूणा है। समोतास्मबतता भत्यक पद मं 
पाई जाती है १ 


घमवर्द्ध न-ग्रधावली 
हपाष्याथ ध्रमदद ने गरम प्रषारा समर्थ विद्वाद एवं सरस बर्बिं दे 
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रूप मे राजस्गानी जय साहिएय मे प्रस्थात हैं। इनवा जाम स० १७०० में हुआ 
था। आप बहुत तथा यहुमाषाविद थे। आपने सरहत, प्राइत अपक्रश आर्ट 
प्राचीन सभी भाषाआ मे रयपाएं की, जा इस ग्रथावली मे सम्रहित हैं। सख्त 
की रखयाओआ मे गरस्वत्याप्दव विनेष प्रसिद्ध है। डिगल भाषा मे भी आपने अनेक 
गीत तिरो हैं, जो अथगांमीय बी दृष्टि से विशेष महृत््व वे हैं। आपके डिगल 
गोत मेवल युद्ध यणन अथवा विरेदगाव तक ही सीमित नही हैं। प्रसात्गुरा 
विधिष्ट देवस्तुति प्रद्वतिन्वशन, निर्वेट एवं राष्ट्रीयका आहि तत्वों वा भी सम्यदः 
सन्निवेश आपकी रचनाआ म दृष्टिगोचर होता है जो इनकी तिजी विशेषता है। 
एसे गीतो में यूप-रतुति वर्षा-वणन, श्री महावीर-ज-म धद्ुझजय-महिमा, राष्ट्र 
बोर शिवाजी से सबधित गीत विशेष उम्लेखनीय हैं । 


डिगल-आाषा के अतिरिक्त महामहोपाध्याय धमवद्ध न न पिगल-भाषा के 
माध्यम से भी अनेक गंय पदा बी रचना यी है जा अधरिवतर औपटंटिक अथवा 
स्तवन रूप मे हैं। एव उठटाहरण दृष्टव्य है-- 
१- राग तोडी 
तू करे गव सो सव वृधारी ॥ 
स्थिर न रहे सुर नर विद्याघर 
ता पर तेरी कौन क्थारी ॥ह 


२- राग सामेरी 
मन भृूग छु तन वन भे भातो । 
क्षैलि बरे घरे इच्छा चारी जाणे नही दिन जातो ॥07 
भाया रप मही मृग जिसनां तिण मे धावे तातो। 
आखर पूरी होत न इच्छा, तो भी नदो पचछुतातो ॥दा 


[हे 


इसबे अतिरिक्त सग्रह मे बनेश नोति व आशध्यात्मपरवा गीता वा सपम्रह 
भे है जा एक आर तो कवि की आध्यात्मरचि को श्रवट रखे हैं तथा दूसरी 
बार व्ावीन प्रधतित् काव्य चैलियो पर भी प्रराप डालते हैं । कति श्री घम 
देद़त ने चिप्रशन्यमयी रचसा बाली एवं समस्यापूर्ति के रूप म भी रचनाएं की 
हैं। दावों ववियों वा एव एक इलाहरख दृ्टव्य है-- 


१० चित्रकात्य रचना शैली --- 
भरत घरम मय हरित दुरित रग, 
बर्त सुद्ृत मति हरत भरम सी । 
ग्रहेत धमल गुत दहते सटन बते 
रहते नगन तन सहत गरम सी ॥ 
इपयुत्त पच्च मे वित्रमयता दृष्टब्य है जिसम सभी सथु अलग वा 
प्र हिया गए है ॥ है 
२- समस्या -- 
मीली हरी विचि लाल ममोला 
समस्या पूर्ति - ् 


एक गये बृषभान वुमारी शिगार सजे सत्रि आनिइ सोता । 
रंग हुये सब बेग बणाई हूँ, अगर सुताइ पा दिद्दिओोता। 
माए अपार तहां पदशयाम सगाइ मरी मर बविकलाजा । 
पूषद पे एुइपों अपरामय सील हरी विदि शास समाता 


उप ये घाहए है भा प्रषाद पहित थे । साइट ₹ पुमालित “णारों 


को हो अनूरटित माप में शावत बलाव स्पान लय है। दपा+- 
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कवि की वृति मे सभी रस प्राण होते हैं | अलकारा या ब्रयोग श्रम 
साध्य न होकर स्वत प्रमूत है । कुछ उटाहरख द्रष्टप हैं - 
अनुप्रास - सीतानी परि सुख लह॒ए लामउ लील विलास 
उपमा - जेहवी वमलती हिमवल्ली तेहवी तनु विद्धाय ॥ 
उत्मेक्षा - जाशे प्रबल पवनकरि भागों सबश ताल ज्यु दीध्षिवा लागा ) 
दष्टात तथा उताहरण -- 


नजरि वजरि बिहुँनी मिली, जिमी साकर सू दूध ! 
सन मन सु विहुनउ मिल्पठ दूध पानी जिम सूध । 


सदेहू - के देवी के कितरी के विद्याघर बाइ ) 


छु दा वी बविध्यता है! अनुष्दुप राजस्थानी लोक गीता वी विभिन 
ढाल चौपाई तथा दक्िया हैं । 


ग्रय में अति प्राइत तत्त्वा का भी समावेद् है । किन्तु थे अधि प्रात 
तत्व भी बाघर' नही कहे जा सकते क्योंकि इनके माध्यम से कवि घटनाओं में 
कौतूहल की बृद्धि करने मे सफल हुआ है । 


साराश म॑ आलोच्य कृति शिल्प की दष्टि से एक सफ़्त कांप रचता 
बही जा सकती है । 


राजस्थाब रा दृहा 


इस पुस्तक मे लिन दूद्दो वो सम्रहित दिया यया है, दे राजस्थानी जीवन 
की विशेषवाजा से सवधित दूहे हैं । ग्रव मं विनय, नीति, बोर, ऐतिहातिक और 
भौगोतिव हास्य, और व्यग्य, प्रेम, श्यगाररस शातरस तथा प्रवीणक सी 
नो मुरय भागा मे विभक्त हैं । प्रत्येक भाग में बनेक रोचक विपय छाट वर 
उनसे सवचित चमत्वार पूछा दोहा का सुरुविधूण सकलन जिया गया है । 


राजस्थानी जीवन की विशेषताओं मे प्रमुखतम है, बीरत तपा 
स्वातन्य प्रोम । यही कारण है कि बीकानेर वी आराष्या देवी माँक्रणीबरी 
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१-- गौरोपक्र हीराचद जोमा शाजस्यानी रादूहा (पवेचत) शृष्ठ ६ 


पृ छ्र 


प्री प्रायता इस सप मे वो गई है-- 


बढके डाढ चराह कड़क पीठ कमठठरी | 
घड़े नाग धराह, बाघ चढ़े जद वीसहय ॥7 


राजस्थान की वीर माता जम लेते ही अपने नवजात शिणुआं नो भृत्यु 
हा मह॒त््त वतला देतो है- 


इला न दणी आपरी, रण खेता मिड जाय) 
पृत्ठ मिखाब पालरो, मरण बडाई माया ॥ 


राजरथानो जीवन ध्यक्ति के वाह्य-्सो-दय को इतना महत्त्व नही देता 
जितना कि पुरुषत्व और पुरुषाथ को ) इसीलिए छकलित दाहो मे कहा गया है 


भूडण तो भू डा जण, हिरणी जण सुगदठ । 
पान ख़ड़वक उठ चले, थागइड चाले थट 5 ॥ 


इन दूहो की द्वितीय उपलब्धि है राजस्थान को भौगालिक स्थिति वा 


गान । एक उदाहरण देखिए जिसमे कवि ने यहाँ की प्रकृति गा सुदर थित्र 
भरत किया है--- 


जल ऊंडा, थल ऊंजला नादी नबले वेस 
पुरख पढाघर नोपजे अदइहो मुरघर देस ॥ 
श्राव्‌ पत्र के सौदप-वर्मन को दखिए-- 
हके हुवे बेतकी, मिरणएे मिएणे जाय) 
अरबुद वी छवि देखताँ औरन सालदाय शे 
पही नही कवि आत्मविभोर होकर वह यठता है-+ 
जमी और असमान विच आबू तीडो लोक । 
पक्लित दोहे प्रेम पर भी अवाणा डालते हैं-- 


पोया तो चोथा भया, पडित भया मे कोय 
ढाई आसर प्रेम बा पढ़े सो पडित होयवा 
जज: ए77 ७. _ 
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१-- नरोतम दास स्वामी सपाशित राजस्थात सा ड््न पृछ ६ 





ध्द्य 


इस प्रवार साराश में इन दूहा मे राजस्थान के जीवन, समाज एवं लाव* 
सस्कृति वा अत्यात प्रभावपुण एवं सजीव अदनत हुआ है । 


बरसमगाँठ 


प्रस्तुत कहानी संग्रह विपयवस्तु एवं धिल्य होना हप्टियां से महत्त्वपूर्ण 
है । इसम श्री मुरलीघर व्यास की लिसी' हुई पच्चीस कहानियाँ हैं । यह इस 
भ्रथ की पहल्नी विदेपता है कि ' शुद्ध ठेठ क्योपक्यन की राजस्थानी का उत्स 
इस वी भाषा को हम वह सकते है। इसती कहानियाँ कुछ आधुनिक 
काल की समप्टिगत सामाजिक एवं व्यक्तिगत चारित्रिव अभिव्यक्तिया को लक्र 
हैं और बुद्ध एतिहासिक घटना के प्रति लेखक का दप्टिकोश प्रस्तुत करती हैं। 


प्रस्तुत सकलन की बहानियाँ छोटी छोटी हैं इसलिए इनम उपयाग 
जमा पूरा चरिय चित्रश सम्भव नही था। पर दो एर भलव मे लेसर ते अपने 
पाता वे धरित्र बी मार्मिव' विशेषताओं को साथक रूप में दिसाया है । 


सग्रह मे स्रहित कहानिया म आधिवय सामाजिक कहानियों वा है । 
बुध एतिहामिक कहानियाँ भी हैं जिमम राजस्थान के अतीत गौरव मी 
चित्रा किया गया है । सामाजिक वहानियो मे वतमान राजस्थानी समाज री 
विश्वतिया के दश्य हैं । 


वपगाठ' एवं नियन को करण कहानी है। मोती वी वषगाठ है। 
पीसू प्रस्चीस रपये उयगार लाता है, जिसमे पंच स्पय बाट़े के एव रुपया 
काली की खुवाई को, आठ आते क्यूतर वी ज्वार का तथा दिताई आटि बे 
पस बटव्र अठारह रपय उसके हाथ म आते हैं । वपगाँठ मनाई जाती है, राय 
शभा सच ह जाते हैं. पीमू माजव करने वठता है कि उसी समय दुसेरा मदाजत 
झाया के इपया वे! लिए आ घमतता है । रुपये नंद मिलने पर वह मांती के हाथ 
मे से चाटी के कई सोवरर व जाता है मोती चिक्चाता रहता है और उमा 
के) निर पत्रड चर घिए जाती है * एऱ ओर सिथना न उधार सजी दी: प्रपा 
और व्वघ आष्वर मे व्यय करन का अ थविश्वास है तो दूसरी ओर महाजनाती 
घापणाहू त्ति एव छूरता है ) दोता वा कास्तविक वित्र इस बढ़ाती मैं झे वित है। 
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गो पर घी बग द्वारा किय जाने वाले अत्याचार का पर्दापास करना ही 
कही वा बभोप्ट है । इस तरह से रुपये उधार दवर गरीबा का खून 
रेत वा तरह थनी ब्याज व खधी के रूप में चूमते हैं कसे भिडकते हैं, 
फैड़ा जीता-जागता चित्र वहानीकार ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है । 


'महमामा कहानो मे मस्दश म॑ वर्षा वे महत्त्व पर शब्द चित्र 
जाए गए हैं। वर्षा न हाने से मारवाडी गरीबा वी कसी दगा हो जाती 
है, उनहो अपने जीवन के प्रति कितनी आशा सेष रहती है आदि वे अच्छे 
विभर इस वहानी मे उपस्थित हुए हैं । साथ ही वर्षा होने पर वालक 
पहुशमा आयो! कह कर नाच उठते हैं। उनके इस प्रकार के आज्लादित 
हैने का अच्छा चित्र कहानी भे उपस्थित दिया गया है। 


नरमेघ कहानी आज के ग्रुग में जी लकोर के फवीर बने हुए 
उन मस्यभवर्गीय वुद्धिजनवियों पर जो समाज में थोश्री जात रुखने के लिए 
गत भाज बआटि का महत्ता प्रदान घर अपना सवस्व लुट़ा देते हैं, ब्यग्य 
करती है । कहानो या शीषव व्यग्यात्मणः ही है - वस्तुत मृतक भाज 
(आपर) अनमेय नही अपितु नरमध ही है क्योवि' गरीरो को इसके लिए अपने 
आप वो बच देना पड़ता है ६ 


माठो' कहती मे नारी समाज पर विये जाने बाते अत्याचारा को 
दर्घाघा गया है ता गायों कहानी मे उते व्यक्तियों पर करारा व्यग्य है 
जिनका पिद्धांल बूडो गाय ग्रुरो ने दोजे अर्थात्‌ जद गाय दूघ टेती है तब 
हव उसका चारा पारी करते हैं परनु बुल्दी दवाजान पर पुण्य बे रूप मे दान 
क्र इन हैं । पलम रो मान मा तो झोषद हो इस विंपय पर प्रवाण डाल रहा 
है. जिसल थोथी अतिप्ठा पे लिए सध्यपवर्भोय शटश्लह निरृष्ट उपाय कादि 


दा विदेचन है ॥ अदायव ददी कहानी करा विशेष महत्त्व है। बोबानरो 


श्व्शभ्व 


पथ मुसि हरिनाम प्रर्णता, 

सुरताय मांतव तण सुहाय । (५३ ) 

वहिलउ दयसण हुवइ वियु मर, 

असउ छ बही पी उपव ॥ (६२) 

चिरतन मूया को प्रतिप्ठा भी ओर भी कवि थी दृष्टि रही है। सज्जन 

शृसन ये सल मिटा के माध्यम से कवि ने यह स्पप्द किया है वि अत में सत्य वी 
ही विजय होती है। टक्ष मदमलत त्तया तारकासुर विनाश अकारण हो नही हुए 
है अपितु व्यजित करने है कि अहै अधित' दिन डिकने वाला नहीं होता । 


चरित्र चितण की दृष्टि से पात्र वो सुर, असुर एवं मानवीय काटियों 
में बाँटा यो सकता है । शिव काव्य के मायक हैं । कवि ने उनको परत्रह्म और 
मानव दोना रूपी मे देखा है । परनहा रूप मे वे सगुण भी हैं ओर निगु ण॑ भी । 
झतका संगुएा रूप विराट एवं व्यापक है - 
एक्टी बई रोम ऊपरह ईसर, 
मांडिया कोट उ'नत बहमड़ । 
सायर सात दीदइ परद्सिह, 
इवर जा भ बइ घजमघ 


भानव रूप मे थे उदार दानी, हिंतपी और प्रभी हैं । प्रलघवाल मे 
तई रतक हैं तो लोकाचार म॑ सबसे मुग्ध करने वाले कितु यह स्मरणीय है कि 
जहां जहाँ धिव के मानवत्व को निदटान कवि ने किया है वहाँ भी वह ईश्वरत्व 
से परिवेष्ठित है। यही कारण है कि मानव लीला प्रसंग में भी कवि बार-वाद 
ईइवरीय संकेत देता रहता है-+ 

(क) प्रभु थ चणावती पधारठ आठे पहर लगन जछइ ।. (११२) 

(ख) यरकपा विदे घातिया मॉनइ, वेइगाराँ बरसारा वाल | (२५१) 

(ग) झष्टद सती प्रभु प्रगट करि सिगलउ हि देखइ संसार! (१९८) 

बैलि वा प्रमुख रस संयोग श्गार है । वीर रस एगं अप रसोवी 
भी विश व्य॑जना प्रसगानुवूल हुई है । सती और पार्जती के विवाह वर्ना में 
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सयोग पक्ष की सुदर व्यजना देखते को मिलती है । यथा-- 


प्रीतम रइ कारण पारवती, राखियठ जाणे आभरस 
भीडियउ उर ऊयर काचूभर, क्सणा रेसम तणा कस ॥ 


अणीयाला नयणा आजिया थ जण काजल रेख सुरेख करि 
इंद्र तराइ लिन मूं 5 अपूठी, भलका नाँखइ वाम मर ॥ (३७) 


भाव-पक्ष के समान प्रस्तुत रचना का क्ला-पल भी परिपुष्ट है । इसम 
रघनाकार के काव्य कौशल एवं सृजनात्मक प्रतिभा के दशन हाते हैं ॥ घणन 
फ्मता चित्रोपमता और साजसज्जा को देखने हुए कवि के अदभुत कौशल बी 
प्रयसा करनी पडती है । 


काव्य की भाषा विशुद्ध डिगल है । आद्यत भाषा भावानुवूल हो रही 
है। भक्ति प्रछण म॑ शिद की सुषमा, श्गार मे पाषती का लास्य और ग्रुद् 
पेशन में शिव ताडवनतन बच्चेप उद्धरणीय है । 


वेलि मे अलवारो का भ्रचुर प्रयोग हुआ है । "ब्टालकारो म॑ बयण 
पैयाइ के साधारण व असाधारण प्रयोगा के साथ ही साथ अनुप्रास, यमक, इलेप 
भादि का प्रयोग हुआ है । एक दो उदाहरण देखिए -- 


(क) बयणा सगाई साधारण करा प्रणाम सजोडिक्र। ( १) 
(ख) वयण सगाई असाधारण - पग ऊपल विचइ पदम विराजइ। (११) 


(थ) अनुप्नास - दीनदयाल टया दाखिजइ॥ ( १) 
(घ) यमक - विढ़ता कु भनि कु भ वाकारइ (१६५) 
(ड) लेप - हाक भमाती उडीयइ हस (१८७) 


अर्धालकारों म सर्वाधिक प्रयोग उत्पेदा बा हुआ है किर उपमा का 
हल्ल-तर, रूपव गा । अतियाक्ति, उल्तेख आंतिमान, संदेह, अपहुति आदि 
अपकार भी शधा स्थान प्रयुक्त हुए हैं 

छदा म॑ छोटा साणोर के भेद वेलिपो और खूडद साणोर का 
प्रयोग हुआ है“: 
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घर्द माता भ्राता विहै घैन चारा, 
बहै आज ते मागणी मूक वारा। 
मुरभी तणी नागणी ऊच संवा, 

गर्लों अध्य ओपषोां छुरी सेह ग्रेवा ॥ 


यद्यपि वष्य विषय-वस्तु बे आपार पर 'नायल्मण! एक वीर रश्मावित खड़ 
काव्य ही निर्णात होता है परतु कवि वे भूछ मतव्यानु्तार यह इति भक्ति 
रसावित ही मानी जायगी | वष्णव भक्त हाने के कारण वष्शाय संप्रटाय की 
अध्ट अहरी सेवा को भी नागटमणरक्ञार ने अपनी शृति मे व्यात्याधित रिया है। 
विप्रलम्भ भाव की व्यजना काव्य मे अत्यधिव' प्रभावीत्याटय' बने पड़ी है । यथा 


सुण्यो बात आपात माता स्नेह, 
जसोदा ढली कदली सम्म जेही। 
सबा है सस्ती लार हालो सयाणी 
रहावी विचाल घी न-द राणीत॥ा 


बिहू लोचन नौर घाय बहुती, 
कनयो कनयो यशात्य बहती । 
बाजिंदी तणी आई लाट ते कोठ 
गयो जाणि चिंतामणि रक गाठ ॥ 


कवि इत युद्ध-णन भी बडा सजीव बन पडा है। युद्ध बशन करते हुए 
जिन शस्त्रौस्‍्तों की परिगणना कवि ने का है वे १७ वी शताब्टी से प्रचलित यंद 
वे इस्त्रासत्रा को ओर इगित करते हैं-- 
फ्रि बबरों स'|य नाही फरस्सी बड़ चौल क्ट्टार वस्मी न वस्सी । 
टवारोी ते भारी ते अढ़ार टाँकी परापण ने बाश ने कमाशबरात्री ॥ 
न फेरी त मेरी न निरसाण नहा, रिणु तर बाज ने गाज खट्दा। 
नागदमण मे सदाद सौप्ठद एवं शब्द विज्ञा की योजना वडी सफ्ल 
बन पड़ी है। नागदमा मे विषय वस्यन वी जा ?ाली कवि ने अपनाई है. उसमे 
इसकी वितेषता अधिव बढ़ गई है । कवि ते इृष्ण की बाल-लीला का बंखव/ 
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रपराढ़े ताप सवाद तथा बाजीय मदन बा सजीद चित्रण उपस्थित विया है (|| 
॥ तर श्री की सवा 


एट योजग के सफ्ल निर्याह का एक उटाहरण द्रप्टप्य हैं- 


कटा हूत बायो अदे बाज केहा, 


ग्रह भूलियों दापरी साथ गेहा । 
रश उत्तर देत है... 


भलो नागणी नावियो राह मूलो, 
दवा आपरी लाज लोधो दडूलो ॥ 


रद इस प्रकार एव हो पदय में प्रश्न, उत्तर, प्रत्युत्र ववि थी सफ्त संवाद 
* रत के परिचायक हैं। डॉ० दोक्षित जिखते हैं नागदमण का विशेष भहृत्व 
झंडे बहन 


॥ और सवादों के पारण है । ये बहुत ही पुष्ठ ओर सजीव बन पड़े हैं 


पैशन एम है कि जिनसे सारा का सारा दृश्य अपने आस पाम के वातावरण के 
मय माबार हा जाता है ।& 


चित्रोपमता भी इस काव्य बी अपनो विशेषता है। इस बाध्य का 
गैजम भा मगलाचरण के पद्चात्‌ गब्ल-चित्र से हो होता है। नीले पी 


पक्तियों मे माता यथोदा हारा कृष्ण को जगाने, दघिमथन करने तथा मबग्बन 
पागने आति अनेक क्ियाओ के सजीव शब्द-लित्र हैं-- 


विहाणु नयदो नाथ जागो बहेला, 
हुए दोहिवा घेनु, भोवाव हेँला ३ 
जगाव जसोदा यदुनाथ जाये, 

भही भाट घूम नवेनोत मांगे 





१ श्री सीता राम जी लालस राजस्थानी सददकोस माग १ ( भूमिका ) 
8 28४४: 

२ स॒० डॉ० आन प्रवाष् दीक्षित वेलि फ़िसन रवमणस्णी रो (भूमिका ) 
पर दे% 


श्ढ्ष तु 


नागदमण की भाषा सत्रहवी शताब्ली की प्रदवित साहित्पिव भाषा 
िंगल है। श्री मेनारिया जी ने नायदमशा' वी चर्चा करते हुए इसकी भाषा पर 
गुजराती का प्रभाव स्वीक्षार विया है तथा कवि वा काठियावाडी होता इसवा 
कारण माना है ।४ किन्तु ग्राथ के सम्पादर इसकी भाषा शुद्ध ढिगल मानते हैं 2 
अपने मत के समथन में उनका कथन है कि यह तो निविवाद सिद्ध हो चुका है हि 
ग्रुजरात तथा भारवाड जयथवा पश्चिमी राजस्थान की भाषा सोलहजी शताढती 
ईंस्वी तक थी )* तब इस्तो अवधि के आसपास की रचना पर गुजराती के प्रभाव 
मा प्रश्न ही नहीं उठता | पुत सम्पादक महाहय लिखने हैं- हाँ प्रकाधित प्राय 
मे भाषा के गुजरातीक्ग्ण की प्रवृत्ति लत होती है यह दूमरी बात है प्रप 
की भूमिका म जेखक से भी इसकी भाषा डिगल स्वीकार करत हुए तिखा है। 
'बस्तुत डिएल भाषा का यह स्वरूप बहुत ही प्रौड़ नियमित, विप्ट एवं ल्वात रस 
शास्त्र सम्मत है। *ै 


काव्य थी भाषा में जलवार स्वत भ्रमृत हैं। "ब्टालकारों मं चपण 
सगाई के साथ ही साथ अनुप्रास पुवरक्ति बशेक्ति जाटि शब्शलाश तथा 
उपमा रुपक, अविदयोत्ति व्याजस्तुनि आि अर्थालिवारा का प्रयोग हुआ है । 


* नागल्मण काव्य म श्रारम्भ के यार दोहा तथा जात के एव मल 
के अतिरिक्त सवत्र भुजगप्रयात छठ का व्यवहार हुआ है । भुजगप्रपात ब्रतिद 
समवर्शित छठ हैं जिमम यार यगण हात हैं।” 

रा य  > क पे पल असल कलर न अ प 
१-- श्री मोतीलाज मतरिया राजम्थानी भाषा और साहित्य पृष्ठ १६६ 
३-- प्० मूवच?ट ध्रागेश नाग”मणा [प्रषम सण्ड) पष्ठ २२ 
3--- डॉ० मुनीति दुमार चटर्जी. राजस्थानी भाषा पष्ठ ३६ 
४-- डॉ० हीरालाल माह्श्वरी राजेमस्थातों भाषा और साहित्य पष्ठ १35 
इ-- थ्री शमेशवरप्साट प्रडिया. सलागन्‍्मण (से मूदघाद प्रागेश) भुभितरा प ११ 
६-- (अ) काविशस श्रुसबोध 

(भा) ब्यार यगण पल प्रत चर्वा छट मुजगंधयात | 
>आटठा किसना जो रषुवरजस प्रतास पष्ठ र३६ * 


(१०६ 


साराशत' ' नायदभण ' कलात्मक गरिमा एवं सदेश को महत्ता दोनों 
ही हष्टिया से राजस्थानी काव्य परम्परा वी गौरवपूर्णा कृति कही जा सकतो है 
+ 
श्रीमद्‌ गोस्वामी तुलसीदासजी के काव्य का महत्त्व 


इस पुरतक का प्रकाशन तुलसी की ' त्रिशतवापिको ' (३००) १९ 
प० १६८० ( १६२३ सन्‌ ) म हुआ है। ग्रथ मे अति सशेप म महाववरि तुतसी 
$ इतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाण डाला गया है । तुलसी के व्यक्तित्व वो प्रस्तुत 
फैल मे अत साध्य को आधार माता गया है। उदाहरण ये लिए बचपन म॑ ही 
गाता पिता को मृत्यु का बतलान के लिए कवितावली, विनय-पत्रिका थे मानस 
बाई के उद्धरण प्रस्तुत दिए गय हैं ।* 


पुस्तक का मुख्य उद्देश्य मानस का धामिक एवं साहित्यिक महत्त्व प्रति 


हैं। प्रवाध्वव ते तुलसी एवं मानस! वी महत्ता प्रतिपालित करते हुए 
शा है-- 


' सूरदास की कविता मे मधुरता की कमी नही, वेशवदास म पॉडिस्य 
को कमी नहो और बिहारी का अय गौरव और कही मिलता ही नहीं । फ्रि क्या 
पारण है फिसुलसी दास के सामने इन कविया की उपेला की जाती है | 
विशना के मत स तुलसीशस थी सब प्रियता और श्रेप्ठता का वारणख 
उनकी चरित्र चित्रण पढुंता और मानवीय मनोविकारा को एक साथ समभने 
और उहे ध्यक्त करने वी कुशलता है | उनके पात्र औतारी जीव हाते पर भी 
खग के निवासी नहा उनके काय, उपके चरित्र उनकी भावना संथ मानवीय है $ 
पह्दी बारण है कि वह सायो के मन म चुभ जाते हैं उ-ह्‌ प्रिय लगते हैं और उन 
पर अपना प्रभाव डालते है ।----३ विता वो इप्दि से देखा जाय तो तुलसी वी 
राषायण उपमाआ और रूपव। का भष्टार है। वहुधा कवि सब प्रियता प्राप्त करने 

| ) लालच से पडकर अपने पाठका मे कुरुचि उत्पन्न वर्ते हैं. परत्सु गोस्वामी जी 

ने सदेव सुरुचि उत्पन्न करत संदुपदेश देने और भूले हुए सागा को समाग पर 

3 नसननअ० 3 +-म 4८ पल 
३ श्रीमदु गोस्वामी तुलसीदास जी के वाव्य वा मह्त्द पू० ४ 








११०९ ] 
तांन में ही अपनी कविता बा सदुषयोग विया हैं 


पुस्तक के आत में मानस के सदुपदेश परक दोहे व चौपाइयाँ एकत्र 
वी गई हैं । 


कवितोपहार 


* कवितीपहार ” में तघालीन दीकानेर के लब्धप्रतिष्ठित कवियों वी 
भविताओं का भग्रह है। बविता-सप्रह मे बादशाह हुसने 'राना', श्री बाला भ्रत्ताद 
जी श्री जय प्रकाशव द्व जो, श्री भाउलालजी गोस्वामी, श्री सूप नारापणजी ओऔमा, 
श्री विद्याघर जी वास्‍्त्री, श्री माटलाल जी, श्री फान्गुन जी गोस्वामी आदि बी 
पचनाएँ संत्रजित हैं । 


बादशाह हुसैत की १६ पृष्ठा वी लम्बी कविता मे तुलसी को विश्व 
बबवियां मे मूध-य बताया है। यह कविता उदू कौ रचन -शली मे लिखी गईं है। 
गधा 


आप जो चाहे उठाकर देखें अखलाबी किताब । 
हर मु्तानिफ ने क्या है, एक समजमू इतलाव ॥ 
लेक्नि इस शा।तिरका हर घर म है फरजी कामयाब । 
बम दसेकी बेनजीर और रज्म इसकी लाजवाब ॥ 
वसके भजमू फूल क॑ से और चदन का कलम ॥ 
एसा हामर का कलम ऐसा ने मिल्टन! का कलम ॥। 
घोई फाजिल मिफ विस देता हैं सारे दासता ॥ 
कोइ मरता है फकत हुस्तो मोहब्बत की अबा ॥ 
फोई रखता है तफ्लसुफ या तसव्युफ्ती जबा । 


आप रामायण को दर्से इसम्र है हर यक बया ॥॥7 
>> >-त>त>5+ 3 


श१- श्रीमदु गोस्वामी तुलसीटास जो के काव्य का मद्ृत््व -- पष्ठ ६ १० 


२० बवितोपद्वार -- पृष्ठ १४ 


[१११ 


उपग्रह भे सेंप्रहित वाला प्रसाद जो की कविता को पढ़कर निराला दी के 
!तुकदीगम ! का स्मरण हा आता है। बाला प्रसाद जी ने लिखा है- 


अधवार से पूण नोल नभ मेघाडम्बर छाया है, 

चमव' दमक घनघोर गरज कर घटाटोप गहराया है । 
इघर अपूब प्रकाज्ञ पूव ने कैसा यह प्रकटाया है । 

जरूद पद्ल को फाड अभी यह निकल दिवाकर आया है। * 


एल गि्ट दाढालै री बात 


राजस्थात के गद्य साहित्य मे क्‍या विधा भ्रभूत मात्रा मे पाई जाती 
जिसके अन्तगत घम, नीति, वीरता, प्रेम, राजा-प्रजा, पशु-पक्षी देवता, भूत॑- 
१6, चोर-छाकू धादि सदर्भों वर आधारित, सहंखों धार्ताएं मिलती हैं। आलोच्य 
तर एकल गिड़ दाढ़ाले री बात! एक प्रतीवाध्मक बोर क्‍या है। इस प्रदेश को 
7प पूरा इतिहास बतलाता है कि वीरता जौज और तैजस्विता इस घरती के 
गैखोरा म ही मही अपितु पशु बीरो मे भी है । इस कथा दे प्रमुख पात्र दाढाला 
पर पर मध्य युगोन राजपूता के थौय एव श्ील का प्रेतिरोपए। किया गया है 
भर स्त्रो पात्र +भूडण' पर भी एक वीरागना का बीरत्वपूरा जीवन और सतीत्व 
रत पातन का दायित्व प्रतिरोपित किया गया है । प्रस्तुत कथा भ पूरा परिवार वा 
'रीवार वीर भावनाआ वा पापक और वाहक है। 


डॉ० मनोहर शर्मा मे भूमिका में इस क्चा को भी एबं पुराण कथा वा 
एजस्थानों रूप भागा है। परदुम पुराण वे भूमि खड से इदवाकु और छूकर- 
पूक़रा थी जो क्या है उसी को किस्से अचातनामा रचनाकार ने मध्यक्रॉलीन 
राजस्थान के जीवन एवं परिवेश पर आधृत करके बल्पना शक्ति का प्रयाग इरत 
हुए बोरत्वपूण जौवत का यथाघ रूप उद्घादित किया है। 
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१७ बवितोपह्द/र पप्द ६८ 
तुलनोय + | 
आरत के सम या प्रभापूष अस्तमित आज रे. 
कुमस्तूय दिग्मष्डत । (निराला कृत तुलसीदास) 


श्श्२ 


वस्तु और अभिय्यक्ति दोनो की दृष्टि से यह कया प्र रणाप्र* एव रोचक 
है । क्या ११ उपलडो मे विभक्त है। क्या वा प्रारम्भ मध्य और बते मपन्यात्तिक 
कथा सगठन और महावा-योथित प्रवाठ रो पूण है। जहाँ तब चित्रण वा संबंध 
है राजस्थान की भौगोलिक जोर सास्कृतिव विध्पताआ वा उ्ेख हुआ है, इस 
लिए क्या का आरम्भ आवू के महात्म्य व साथ होता है। वातावरण को 
प्रस्तुत करने वे लिए गद्य और पद्य दोनो को माध्यम बनाया गया है। इस वणन 
प्रघान कथा भे भिरोही वा बणन युद्ध वशन राजा का रोग गोठ सयन्वणन 
धथा अपने पुश्पाथ के बल पर लडते वाले वीर सेनानी के धौय एवं पग्मक्रम सै 
सवधित इतने सजीव और चित्रोपम हैं कि उनसे क्था-प्रसगा की भामिकता बढ 
गई है और लोव जीवन मुसरित हो गया है। कथा की सरसता की वढ़िमे 
सुभाषित शलोी के दोहे महर्परणा सिद्ध हुए हैं। जसे- 
(क) सूरा मरा ना दित धट काले केहरि वाह । 
जल पूरया पर्खाण ज्यू , गहला अबरियाह ॥ 
(स) सतिया वहू के ससति्याँ जल पीव बी लार। 
सते जिशही का जाशिज, जल समालि समालि ।। 
राजस्थान के बीर युद्ध क्षेत्र म मृत्यु का चरण प्रसनतापूवक बरो 
रह हैं और यहां की वीर/गमाए आग की लपठों को गया को लहर! के समान 
भातिंगन वरती रही है । 
प्रस्तुत क्या वी भाषा परिमाजित राजस्थानी है। भाषा मे प्रसगातुमार 
महातता सूक्तिया भौर मुहावरा वा भी समुचित प्रयोग हुआ है। विवप्ट थे स्थानीय 
दड्टावली वा पुस्तक वे अस्त में कोप के रूप मे संरलित कर टिया गया हैं। क्या 
बे हिटी रूपा'तर मे मूल भाष को सफ्त व्यूजना हुई है। यथा स्थान प्रयुक्त टेट 
राजस्थानी वे दढणे से राजस्थानी लाक जीवन जार सस्दृति वा अकत बात 


भव्य बन पड़ा हैं । 


[ ११३ 
मुत्मने पिड 


सुलगते पिण्ड' मे श्रो हरील भादानी को कबचित्ाएँ सशहोत हैं । 
इगी कविताएँ न३ कविता टौलो वी हैं । कविताजा में आज के समांज वो 
स“यद्री नीठिया का भडा फोड करते हुए कवि ने यथाय रूप में भमाज की 
विषम परिम्धितियों वा खित्र उपस्थित दिया है ॥ एक ओर कवि ते 
इव बौर अभ्रावा से सपप वे साथ अथ-दोन प्ररम्पशाआं का चिठ 
'परिवत रिया है, हे जा रहे झतीत के प्रति विद्रोह और आक्रोश प्रवट किया 
हैगा दूमरी कोर नया जोवन जीने को तोद्र एप्शा भी कवि ने भकट को है, जो 
पिमश्यता का पाठ मे पढाकर जोवन वी नयी राह भी बताती है ! 


मुलगते पिण्ड' थी कविताएँ यथाथ को नगे रूप में हमारे समक्ष 
पुन करती हैं। उदाहएणाथ -- 


दोस्त, 
ऐसी जिंदगी 
जीने गए हाते तो क्या होता ? 
घाकनोी से साँस लेते 
साम की अ गीठी से सुलगते 
जौर फूटी थालियों से चिपक 
रोदी राम जपते 
घिमर्ते-वोने मदारो देख 
घरती वे बिछोने पर 
आजा जाट सोगए होने तो बया होता ?ै [हृष्ठ छ४) 
बधि हम सादेश देता है, क्‍या हो गया थटि सवस्व उुट गया घन 


ईन्वद विर्तद कार से मश्वर ही रहे हैं. रहग भी । इमान भौर सत्यता 
हो औवस बा सच्चा सप्रत है और प्राणा वा आवार । कवि वे अनुसार - 


3 । 


वास जो भी था 

सभी बुछ दे टिया 
उपनो परायी को 

क्ैवल एक ही रखा ईमान 
और वह भी जीने के लिए 


(पष्ठ पई ) 


आज का समाज मानवता का अभिशाप है । पू जीपति अत्याचार सर 
बाज नही आते और गरीब भूस से सड,जात हैं । समाज की विपम्ता उसके 
लिए रोग है. रोग भी ऐसा वैसा नहीं भयवर नासूर सा । कवि की हे 
विक्ल हो दंसीं रोगी समाज वो देता गमस्व अणा को भी चेताबनी 


दे रहा है “८ 


ञो 

हम से ही गभस्थ विष्डा | अआणा 
जर्म लिया चाहते वाले हम झूुपो | 
ठहरो 

अभी न जमों 

सारा घरती दुखी हुई है नासूरा से 
बुनहा नासूरा स्ते 

आर हमारा 

वाँवश्वाव भीग उठता है 

ररिस सिम बहती हुई पीप से 

दागी हैं दिवार, छर्ते कग्रूर आगन 
इसलिए सुनों 

तुम अभी से जमो ॥ 


(पष्ठ १०२) 


आँज क॑ श्रास्णी का जन्‍म कवि वी दृष्टि में समाज बी विषमता में 
कारण अस्तित्व हीत ही है । कवि हमारे जम से अधिक अच्छा कविता 


आक्रोटा भरे हाक्ला मे कहुता है ४ 
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जमे हम 
कि इस सही की भोग्यामा, 
भोगी पिता के 
सस्कारं को हम वद् खांदें 
अनीत वो वूवड, पठारो को तरासे 
सॉवली भूरो माटी विछाए 
ताजा हसरतों को बाजने 
पाना सोचन को जमे हम) (पृष्ठ १०८) 


३ समष्टि हूप मे सुलगते पिडड कविता सम्रह कवि की पीड़ा और परिवेश 
पात प्रतिधाता से बनी मनस्थिति वी सच्चो अभिव्यक्ति है। कवि वा यह 
ग्रय दस्तुत सत्त है कि 'सुलगते विष्ड पी बश्ताओं मे तिवटन्दूद के कई 
हैहरे हैं आतर बाहर की कई स्थितिया हैं जिनमे भूमे जोना पडा है और 
अवुभूतिया ने सहु३ रिषल्प की अभिव्यक्ति ली है ३ 


एक उजली नजर की सूई 


राजस्थान साहित्य अवादमी उतयपुर द्वारा एक हजार रुपयो से पुरस्झत 
इस इृति भें थो हरोश भादाती के ऐ१ गीतो का सप्रह दकया गया है. ५ इत कति 
क भाध्यम से कवि ने गौत व कविता को लेकर चगाएं जेए रहे बिदाद से अलग 
सेवा के मध्य परे हुई दुरे वो पाटना चाह है ६ अति दी लिजो सा“यपता है कि 
फीरिदत के साथ रामापव्मक ईसथति हो गत बो जम देसी है ५ आजाब्य सकजन 
बल कवि अपने परिवेश से विस स्तर पर ऊुटता है. और सवधा को कितती 
आर्गात्मिकता प्रदान छखता है इसके लिए निम्ताकित उहाहस्ण द्रप्टट्य है- 


सोटिया से सास भर कर भागते 
बाडार मोर्तो 

डपतरो शो संत के मुद्दे, 
देखती ठ॒दी पुर्तारियाँ 


श्श्द्ी 


आदमी अजनवी आदमी के लिए 
तुम्ह मन खोलकर मिलने छुताया है ॥ (पष्ठ ११) 


इसी सदभ म॑ एक और उदाहरण द्रप्टव्य है- 
फेक गया है 
बरफ् छतो से 
कोई मूरख मौसम 
पहले अपने हो आगन से 
जाग उठाओ तो जानू (पष्ठ १२) 


उपयु क्त पक्तिया म आज के महानगरीय जीवन की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति 
को रागात्मिक्ता के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित कवि न क्या है। परिणामा 
से ऊब और निराशा की भावना के साथ यह सब कुछ बदलकर अनुकूल बनाते को 
भावना भी अभिव्यक्त हुई है। इस रूप भ गीत का नया सवेटनास्तर भी मिल्ला 
है। गीत और कविता के बच कोई क्ठार विभाजब रेखा न खीचते हुए भी कवि 
की ये रचनाएं नव ग्रीत अथवा नयी कविता के गीता की श्रेणी में जा जाती है। 
पहा यह उल्लेख करता जनुधित नहीं हागा कि गीत और कविता क॑ नाम पर 
उठाए जा रहे विवाद से इन दोनो विघाजा म॑ कुछ ऐसा विशेष नही जुड सका है 
कि जिससे गीत और कविता एक दूसर॑ स भिन देखी जा सके । कवि की धारणा 
है कि समव है भविष्य म विरोष भगिमाआ क। रचनाजा का प्राचुय हो जौर तव 
काब्य सजन के क्सी एवं प पर अतिरिक्त विशेषण लगाना पड़े । यह दूर वी 
बात होगी अभी ता हम इतना ही दखना है हि परिवर्तित सवेट्नस्तर, भाषा 
और टिल्प के नवीन रूपा मे कितना और क्या कुछ जा पाया है । 


एक टुकड़ा घ्रप 


डॉ० गापाल इृष्ण सराफ रचित ५१ कविताएं एय ट्ुक्डा घृप 
कविता सम्रह मे सगृह्ठीत हैं ॥ सभी कविताएं महानगरीय जीवन वी व्यवस्था 
विपमता और आज के हतादश व्यक्ति का रुह्दी चित्र शस्तुत करती है। नेत्र 


श्१्७ 


विशेषज्ञ डा० सराफ ने अपने हो उपकरणो को कविता को भाषा मे ढाजमे का 
प्रयल किया है । शल्य चिकित्सा के जो उपकरण केवल वजन और घातु वी 


उस्तृमान का अथ देते हैं वे ही "एक टुक्डा धूप” वी कविताओं में सवेदन स्तर 
के निकट आत हुए लगते हैं । उदाहरण द्र॒प्टव्य है - 


जब मैं अपने मु ह पर 

कपडे का सास्क धाघकर 

और हाथो मे चाबू लेकर 

तुम्हारी भाखें देखता हूँ, 

तब मुझे 

तुम्हारी आखें 

एक यत्र जैसी दीखती हैं, 

जिसके कुछ पूर्जे खराव हो गए हैं 

और मैं काट कर ठोक कर रहा हैं । (पृष्ठ १०) 


डॉ० कवि आँख को चोर फाड सकता ह उसकी नस-नस से परिचित 
है फिर भो वह हताश है क्योकि आँखा के हो माध्यम से प्रकट होने वाली भाव 
गाएँ स्वर्पावद्ध होकर उसे नहों दिखाई देती ॥ इसीलिए कवि हतप्रभ होकर 
कहता है +- 


पेंटास्काप की सहायता से 

एक एक नस 

ओर 

छाटी छोटो रक्त गिराओ को दसता हू 
क्श-वण म भ्रवेश #रता हूँ 

फि्रि भी 

आँखो के भीतर भरी भावनाएं 

नही दिसती+ 

ज्यथ हो जांतो है 

मरे पैंटास्वाप भी तीखी शेणनी | 


श्र] 


यदि जाज बी ध्यवस्था पर असतोष प्रगट करते हुए कहता है कि आज 
वी व्यवस्था भय थी स्यवस्था है। भय से आवात होरर ही प्राणी उस पूजता है 
अयधा नही | बढि कहता है-- 


हमारी वनाई हुई कू ) ब्ययस्था 

उसवी आड मे छिपा ईइवर या नये 

ईइवर का भय 

देता मृत्यु । 

मृत्यु व्यवस्था की देन 

हिसी ईनवर का वाम नही  ( पृ० ४५ ) 


बवि थी दृष्टि मं आज वे युग मे आत्मीयता का तो लोप ही चुवा है। 
इसीलिए वे जीयन के प्रति आक्रो” प्रबट करने हुए बहते हैं-- 


जीता हूँ जीने के लिए 

आत्मीयता होन लोगो के साथ 

जो भीतर से खोखले 

और भावना हीन हैं। ( पृ० २७ ) 


कवि वी कविता वही वही तो इतनी यथाथ बन पड़ी है कि सशहना 
किए घिना नही रहा जा सकता । एक उटाहरण देखिए जिससे आज के व्यक्तिया 
के भय को स्पष्ट करते हुए वहा है कि उनका भय भी सकारण एवं स्वाथ के 


बारण ही हैं--- 


सब्जी भूनते हैं 

रोटियाँ वंजते हैं 

अमीर मिजाज के स'हय भयभात हैं-- 
बही खानसामा गडदड न बरदे। 


एन उदाहरण टखिए जिसम भूठी सहानुभूति करने बाला पर व्यग्य बसा 


गया है-- 
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सहानुभूति का ढकोसला 
बही तो करते हैं 
जा स्वस्थ हैं समथ हैं सुखी हू । 
सर्माष्टि हूप मे यही कहा जा सवता है कि 'एक टुक्डा धूप' का कवि 
जीवन के सम और विषभ दोनो ही पक्षों के चित्र उतारने मं सफ्ल हुआ है । 


प्रस्तुति 


प्रस्तुत कविता संग्रह सन्‌ १६६७ ई० के शिक्षा दिवस पर भाष्यमित 
शिखा विभाग, राजस्थान के लिए वातायन सस्थान द्वारा प्रवातित किया गया। 
था ज्ञात मारिस्त व श्री प्रेम सवसेना द्वारा सपाल्ति इस कविता सग्रह में नये 
ऐगने शिपक्षकदियों की रचनाएं सकलित हैं। इसमे इतिवृत्तात्मकः घली को 
उेविता स लकर नदी कविता राजी तक यो कविताएं सकलित हैं। पुरानी पीढ़ी 
डैथी चद्रमौलि भो इसमे हैं ता नयी कविता के श्री नगवतीलाल व्यास, 'राजानंद 
फेनागर विपिनजारोली आदि भी । इस प्रवार एक ही स्थान पर अनेक नये 


एन हस्तालरा वो एकन्र बसने भ सपादकों ते अच्छी सूम-यूक गं। परिचय टिया 
है। बृ्ठ उनहरण हृष्टब्य हैं-- 


श्री चद्धणौलि वी कविता भारतीया का निद्रात्याग कर दश के निर्माण 
ही भावना का पाठ पलाती है+-- 

सफ्ल हो जन-जन वा अभियान । 

देश वा बरना है निर्माण ॥ ( पृ० ५५ ) 


गीत घारा के कवि श्री रामनरेण सोनी नी य॑ पत्तियाँ भी उदर्शीय 


क्सिते मानेव कौ बना दिया हिंभदः बेर 

जी मानव वी छाती वा खाहू पीता है 

विश्वास प्रेम दे भेव्य भवन में आग संगा 

जो अविश्वास की सूर्त रूप बन जोता है। ( 7० 4२ ) 
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नरोत्तमदास स्वामी 
पुस्षोत्तम मेनारिया 


मोतीलाल मेनारिया 


नरोत्तमदास स्वामो 
मूलचद प्राणेश 


मूलचद प्राणेशर 
डॉ० शित्र स्व॒श्प शर्मा 'प्रचल 


डॉ० नरेद्र भानावत 
नरोत्तमदास स्वामी 


स॒० माहनलाल पुरोहित 
स॒० मोहनलान पुरोहित 
स० माहनलान पुरोहित 
सीताराम लालस 


६४- राजस्थानी साहित्य को 
गौरवपूरा परम्परा 

६7० राजा श्रोपाल और 
मना सुन्टरी 

६६- रासो साहित्य और 
पथ्वोराज रासो 

६७- रम्मणी हरण । 

६८- लोक-साहित्य विनान 

६६- लाफ साहित्य वी भूमिवा 

छ०- बा भास्वर 

७१- विनयचद्र रृति कुसुमाजलि 

७२- वीर रस रा दूहा 

७३- सदयवत्स वीर प्रवध 


७४- समय सु दर कृति कुसुमाजति 


७५- समय सुदर रास पचत 
७६- सीताराम चौपाई 

७७- सुलगते पिण्ड 

उप मूरज कु डालो 

७६- सोढी नाथी रा गूढाथ 


८६०० सत्ती मृगावती 


[ १४१ 


अग रचन्द नाहूटा 
अगरचद भवरलाल नाहटा 
नरोत्तमदास स्वामी 


पुरुषोत्तम लाल मनारिया 
डॉ० सत्येद्ध 

डॉ० इृष्णदेव उपाध्याय 
सूयमल्ल मिश्रण 

अगरचद भवरलाल नाहटा 
नरोत्तम दास स्वामी 

डॉ० मजूलाल मजूमदार 

स अ्गरचन्द भवरलाल नाहटा 
स श्रगरघाद भवरलाल नाहटा 
स अभ्गरचाद भवरलाल नाहुटा 
हरीश भादानी 

सूध शकर पारीब' 
हिंदी विश्वभारती अनुमधान 
परिषद्‌, बीसानेर से प्रकारित 
स* भवरताल नाहटा 


८१- सस्क्ृत साहित्यका इतिहास बलदेव उपाध्याय 


८२- सम्झृत साहित्य के विकास 
भें बीकान॑र क्षेत्र का 


डॉ दिवावर श्चर्मा 


योगदान (अप्रकाशित शो० प्र०) 


१०२] 


८ो- हरिस्म 

घड+ हरिगप 

छ4+ एम्मी रायश 

८६- ही सादित्य गा 
पिछता दचप 

८७- हिप तगा उपाम 

इघन पायमसार-ग्रयायती 


(ग) अग्रेजी गे प्रथ 
८६ - डिस्तिप्टिय मैट 
लाग धझ्रोंफ यास्यि 
एण्ड हिस्टौरीउल 
मायुस्म्रिप्टस 


(प्रथम भाग ) प्रीगानर 


स्ट्ट 
६०- गजेटियर गाँव 
चीशानेर स्टेट 
(घ) पश्च-पत्रियाएँ 
१-- राजस्थान-भारती 
२- बातायन 
+- जलमभोम 
४-- विद्ववम्भरा 
४-- शोध-पत्रिका 
६-- सर भारती 
७-- मधुमती 


स० पिगलसी माइ पाताभाई 
सं० बद्री प्रसाद सातरिया 
खा० भवरपात पाहुटा 

स० विश्यनाय 


मूलचद 'प्राणेश 


स० प्रयरचार भेंवरलास 
नाह्‌टा 


डॉ० एल० पी० तस्मीतारी 


पो० डब्लू० पॉवलेट 


